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फोन : ६३०२२ स्थापित सन्‌ १९७४ तार : गोकुलोत्सव 
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VARANASI DELHI 
चोरूस्भा 


आयुर्वेद साहित्य 
( चिकित्सा-साहित्य ) 


भाच्य- पाश्चात्य 


संख्या २ 
- १९७९ 


चस्मा (ऑरियन्टालिया 


प्राच्य विद्या एवं दुलेभ ग्रन्थों के प्रकाशक तथा विक्रेता 
प्रधान कार्यालय शाखा 
पो० वाक्स नं० ३२ बंगलो रोड 
कै. ३७/१०९ गोपाल मन्दिर लेन। ६ यू. बी. जवाहर नगर 
वाराणसी-२२१००१ दिल्ली-११०००७ 
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) 


पुस्तकें मँगवाने के नियम-- 


१ डाकखाने से ate पी० नियमानुसार ३ दिन के अन्दुर छुदा लेनी चाहिये 
अन्यथा वापस हो जायगी । वी० पी० वापस आने से उसकी सारी क्षति तथा 
खर्च ग्राहकों को देना होगा | 

२ जो ग्राहक पुस्तक अधिक वजन की होने से रेल्वे पासंल से मँगवाना चाहें 
उनको अपने समीप के रेल्वे स्टेशन तथा tea लाइन का नाम भी अवश्य 
लिखना चाहिये और कम से कम चौथाई मूल्य आदेश ( आर्डर ) के साथ 
अग्रिम ( पेशगी ) अवश्य भेजना चाहिये जो वी० ३० के मूल्य से कम कर 


दिया जाता है । 


~ 


३ सब पुस्तकें ग्राहकों की जिम्मेदारी पर भेजी जाती हें । हमारे यहाँ से पुस्तक 
भेजने के बाद रास्ते की जोखिम का जिम्मेदार कार्यालय नहीं है । 


४ बिल्टी पर लिखा पार्सल का वजन और पासंल की सिलाई पर लगे रंग को 
जॉच-परख कर ही पार्सल Bed अन्यथा पार्सल में किसी प्रकार की भी 
agad के लिए हमारा कोई उत्तरदायित्व न होगा | 

५ प्रकाशकों के मूल्य-परिचतंन के अनुसार पुस्तकों के मूल्य जो घटे-बढ़े होते हैं वे 
ग्राहकों को बिना सूचना दिये ही माल भेजते समय चाज किये जाते हैं । पुस्तके 
भेजने का कुल खचे-पेकिङ्ग, डाकखचं, रेलभाड आदि ग्राहकों को देना होगा | 

६ बीस रुपये से अधिक मूल्य की पुस्तके मंगवाने वाले ग्राहकों से agaia 
मूल्य पेशगी मिलने पर ही पुस्तकं भेजी जायगी | 

७ नोर, टिकट, चेक, पोस्टल आर्डर आदि सब रजिस्ट्री से भेजना चाहिये। 

८ ची० पी० भेजने में यदि किसी पुस्तक के भाव इत्यादि में अथवा और किसी 
प्रकार की भूल हुई हो तो भी कृपया ato पी० छुड़ा Ba और बीजक संख्या 
तथा दिनांक लिख कर भेजने की कृपा करें। भूल-सुधार कर दी जायगी 
ची० पी० वापस न करें अन्यथा हानि होगी | 

९ बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। 


१० वैधानिक कार्यों के लिए वाराणसी का कोट मान्य होगा । 


सूचना 
वाराणसी के सभी प्रकाशकों की पुस्तकें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं । 
अपने बहुमूल्य आर्डर ( आदेश ) भेजकर हमें सेवा करने का अवसर 
प्रदान करेगे | 
विनीत 
चौखम्भा ओरियन्टालिया, दिल्ली 
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निवेदन 


भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी में प्राचीन भारतीय वाडमय की 
सम्पूण विधाओं--वेद, agag, पुराणेतिहास, काव्य, दर्शन आदि के चेत्र 
में चौखस्बा ने जो सेवाएँ की हें वे आयुर्वेद जगत्‌ से भी छिपी नहीं है । 

देवदुर्विपाक से इस प्राचीन संस्था का विभाजन हो गया है। परिणाम स्वरूप 
कई नवीन संस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ है जिसमें “चौखम्मा ओरियन्टालिया”? 
सवं प्रमुख हे । यह संस्था आयुर्वेद ( आयुर्विज्ञान ) के पूर्व प्रकाशित ग्रन्थों 
के अतिरिक्त चिकित्सा साहित्य के नवीन प्राच्य qaa वाङमय के प्रकाशर्नो 
में भी संलग्न हे और अद्यतन कई एक मौलिक एवं विवेचनात्मक neat का 
प्रणयन भी हमारी निम्न ग्रन्थमालाओं के अन्तगंत हो चुका है । 

हमारा सभी प्राणाचार्यो, चिकित्सकों [तथा विभिन्न संस्थाओं के निदेशको से 
amg निवेदन है fea अपनी नवीन कृतियों से हमें सतत परिचित कराते 
रहें ताकि उनकी कृतिर्यो द्वारा आयुविद्या की समृद्धि में हम भी अपना और 

योगदान दे aF 

विद्वार्नों के विशेष आग्रह पर राजधानी दिल्ली में भी हमारी संस्था की शाखा 
का शुभारम्भ हो गया है | 

भारत तथा विदेशों के मान्य विद्वानों की अनेक सम्मतियाँ एवं आशीवंचन 
इस संस्था को प्राप्त हैं परन्तु स्थानाभाव के कारण हम उन्हें यहाँ नहीं दे सके 
हैं जिसके लिये विद्वदूगण इमा करेंगे | 


हमारे सभो प्रकाशन निम्न ग्रन्थमालाओं में विभाजित €— 


१ चौखम्भा ओरियन्टल स्टडीज | ८ चौखम्भा राजसेवा ग्रन्यमाला 
२ चौखम्भा ओरियन्टल ९ प्रकीर्ण ग्रन्थमाला 

रिसर्च स्टडीज | १० एजेन्सी प्रकाशन 
३ चौखम्भा प्राच्यविद्या ग्रन्थमाला | ११ काशी संस्कृत ग्रन्थमाला 
४ गोकुलदास संस्कृत ग्रम्यमाला | १२ वि० Ho आयुर्वेद ग्रन्थमाला 
५ जयकृष्णदास आयुर्वेद ग्रन्थमाला | १३ जयकृष्णदास-कृष्णदास 
` ६ जड़ावकुंवर राष्ट्रभाषा ग्रन्थमाला प्राच्यविद्या ग्रन्थमाला 
७ चौखम्भा शिशुभारती ग्रन्थमाला| १४ भ्रीकृष्ण ग्रन्थमाला 

विनीत 


चोखम्भा ओरियन्टालिया 
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आवद्यक सूचना 


अपने प्रत्येक पत्र-व्यवहार में कृपया “चोखम्मा आयुर्वेद साहित्य” 
संख्या २ तथा ग्रन्थ क्रम संख्या का उल्लेख अवश्य करे | 
पुस्तक भेजते समय प्रकाशकों के संशोधित मूल्य के अनुसार 
पुस्तके सेवा में भेजी जायेंगी । 
` आर्डर अथवा पेशगी ( अग्रिम ) भेजते समय अथवा पत्र-व्यवहार 
करते समय हमारा पता कृपया सावधानी से लिखें अन्यथा 
आपके आर्डर आदि अन्य संस्था को प्राप्त हो सकते हे । 
लेखक महोदय तथा प्रकाशको से निवेदन है कि अपनी नवीन 
प्रकाशित पुस्तको को सुचना १-१ प्रति नमूने के रूप में हमें 
अवश्य भेजते रहें तथा जो सज्जन अपनी पुस्तकों का प्रचार बढ़ाना 
चाहें वे प्रत्येक पुस्तक को ५-५ प्रतियाँ विक्रयार्थ हमें भेज 
द, हम इस सूचीपत्र द्वारा उनका विशेष प्रचार-प्रसार करते 
eq बिकी हुई प्रतियों का मुल्य उनके पास छमाही भेज 
दिया करेंगे | 
कृपया आवश्यकतानुसार हमारे विभिन्न सूचीपत्र निःशुल्क मंगवा 
कर अवलोकन करने की कृपा करें-- 
१. चोखम्मा साहित्य तथा पजेन्सी प्रकाशन-- 

( संस्कृत, आयुर्वेद आदि की स्व-प्रकाशित तथा एजेंसी की 

लगभग ५०० पुस्तकों का विवरण ) 

२. चोखम्मा प्राच्य विद्या तथा दुर्लभ प्रकाशन-- 

( देश-विदेश में छपी संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी तथा आयुर्वेद 

की लगभग १५००० पुस्तकों का विवरण ) 


हमारे सभी प्रकाशन निम्नलिखित स्थान से भी प्राप्त होंगे-- 


चौरतम्मा विंश्वमारती 


पोस्ट बाक्स नं० १३६ 
चौक ( चित्रा सिनेमा के सामने ), वाराणसी 
टेलीफोन : ६५४४४ 
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शीघ्र प्रकाश्य उपयोगी ग्रन्थ 


» आयुर्वेदीय रसशाख--डा० सिद्धिनन्दन मिश्र 
२ रतिज रोग शास्त्र ( स्रो गुप्र रोगों की चिकित्सा )--डा० शिवकुमार 
चैद्य शात्री | 
3 सुश्रुत संहिता--शा रीरस्यानम्‌ ( SUSRUTA SAMHITA ) ( with 
क Hindi & English Commentaries ) ज्योतिष्मती हिन्दी व्याख्या, 
| अ'ग्लभपानुचाद तथा sean जेजटादि प्राचीन टीकाओं की विचारधारा 
एवं आधुनिक विमश से परिपूर्ण | ब्याख्याकार ड!० ज्योतिर्मित्र आचाय 
४ निघण्डु आदशो, द्वितीय भाग--बापा लाल ग. वैद्य 
४ विषविज्ञान-अगद्तन्त्र--चाहूचन्द्र पाठक-इन्द्रदच त्रिपाठी 
६ स्वास्थ्य शिक्षा (Health Education) slo वासुदेव भास्कर घाणेकर 
7 Some Controversial Drugs in Ayurveda—Bapa Lal G. 
Vaidya. 


८ अनुभूत चिकित्सा दशोव- रघुबीर शरण शर्मा बेद | 
६ वेद्यमनोत्सव या चिकित्सा-योगसंग्रह--डा० इन्द्रदेव त्रिपाठी 
१० धन्व॒न्तरि-परिचय--रघुवीर शरण शर्मा वेद्य 
११ पदाथ विज्ञान--( A Treatise on Ancient Basic Sciences )— 
वागीश्वर शुक्ल 
१२ पदार्थ विज्ञान--डा० विद्याधर शुक्क 
१३ भेलसंहिता-( An Ancient Text of Ayurvedic Medicine—- 
सम्पादक do गिरिजादयालु शुक्त हिन्दी टीका सहित 
१४ रसेन्द्रसार संग्रह (गोपाळ भद्र क्त) हिन्दी ब्याख्याकार--डा० इन्द्रदेचत्रिंपाठी 
१४ रोगी परिचयो, कम्पाउंडरी एवं एलो पेथिक चिकित्सा-डा० शिवनाथ. 
खन्ना 
१६ आरोग्य शास्त्र - विश्वनाथ द्विवेदी 
१७ माडने मेडिकल ट्रीटमेंट--डा० शिवनाथ खन्ना 


[ १ ] 
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१८ वृद्धत्रयी की वनस्पतियाँ--( Glossary of Vrddhatrayi Plants)- 
बापा लाल ग. वेद्य 

१६ वेद्यक परिभाषा प्रदीप--( गोविन्द सेन कृत ) डा० इन्द्रदेव त्रिपाठी 

२० वद्यरत्नम्‌- ( केशवानन्द भट्टविरचित ) sre इन्द्रदेव त्रिपाठी 

21 Text Book of Dravyaguna—Indian Pharmacology, Part I 
Basic Concepts, Part II. Drugs—Prof. P. V, Sharma 

22 Facets ofthe History of Indian Medicine— Prof. P. V. 
Sharma 

२३ चरक संहिता-भट्टार दरिश्चन्द्र व्याख्या एवं चरक पञ्जिका सहित- 
सम्पादक आचाय प्रियत्रत शर्मा 

२४ सुश्रुत संहिता--डन्हण एवं भानुमती व्याख्या सहित-सम्पादक आचार्य 
प्रियत्रत शर्मा 

२५ अष्टाङ्ग संग्रह--शशिलेखा व्याख्या सहित-सम्पादक आचारे प्रियव्रत शर्मा 

२६ अष्टाङ्गहृदय--इन्दु व्याख्या सहित--सम्पादक आ० प्रियत्रत शर्मा 

२७ चरक संहिता-शिवदास सेम व्याख्या सहित-सम्पादक आचाय fara शर्मा 

२८ घन्वन्तरि निघण्डु- हिन्दी व्याख्या युक्त-सम्पादक आ प्रियव्रत शर्मा 

२६ राजनिघण्टु - हिन्दी व्याख्या सहित-सम्पादक sre Prana शर्मा 

३० रसेन्द्र चिन्तामणि--सुबोधिनी संस्कृत-हिन्दी रीका सहित-व्याख्याकार- 
पाचनी प्रसाद वैद्य 

31 Clinical Methods in Ayurveda—Dr. K. R. Srikantaé Murthy 

३२ हिन्दी कामसूत्र--जयमङ्गला रीका सहित-देवदत्त शास्त्री 

३३ स्वास्थ्य सागर आयुवद वृहस्पति शिवकुमार वेद्य ma 

३४ द्रव्यगुण विज्ञान ( सचित्र )--तृतीय तथा qaa खण्ड-आ।चार्य 
प्रियब्रत शर्मा 

३५ औपसशिक रोग--प्रथम खण्ड-भास्कर गोविन्द घारोकर 

३६ कायचिकित्सा--तृतीय परिवर्धित संस्क्रण-डा० गंगा सहाय पाण्डेय 

३७ छिनिकल पेथोलाजी- चतुर्थ परिवर्धित संस्करण-डा० शिवनाथ खन्ना 


neds 


ER] 
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( जयकृष्णदास आयुर्वेद ग्रन्थमाला १) 
( सेन्ट्रल कोंसिल आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाव्यक्रम में स्वीकृत ) 
आयुर्वेदीय इतिहास के क्षेत्र में अपूवे अवदान 


आयुर्वेद का वेज्ञानिक इतिहास (सचित्र) 


( Scientific History of Ayurveda ) 


लेखक 
आचाय Aaaa शमी 
वरिष्ठ प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, द्रव्यगुणविभाग, 
अध्यक्ष, चिकित्सा इतिहास परिषद्‌ , 
भूतपूर्व निदेशक, स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 


प्राकथन लेखक 
माननीय श्रौ कणेसिंह 


स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मन्त्री, भारत 
प्रस्तुत प्रन्थ के अनादि आयुर्वेद से सावभौम आयुर्वेद तक नौ अध्यायों में 
आचीनतम से लेकर अद्यतन तथ्यों को ऐसे wrasse रूप में व्यवस्थित किया 
“गया है कि आयुर्वेद का समस्त इतिहास सजीव हूप में चित्रित हो उठता है। 
।विषयक्रम से विभाजित होने के कारण प्रत्येक विषय के विकासक्रम का समस्त 
परिचय .सरलता से प्राप्त हो जाता है । इसमें रचनाओं का अन्तरंग अध्ययन कर 
बाह्य एवं आभ्यन्तर साच्यों के आधार पर वेज्ञानिक रीति से काल का निर्णय 
किया गया हे । इस प्रसंग में अनेक ऐसी मौलिक उद्भावनाय ही गई हैं जो अब 
तक अज्ञात प्राय ओं । कृतियाँ एवं व्यक्तियों के अतिरिक्त, कायचिकित्सा-प्रकरण में 
रोगां का तथा द्रव्यगुण प्रकरण में औषध एवं आहार द्वव्यों का भी इतिहास प्रस्तुत 
किया गया है । जो अवतक किसो ऐसे ग्रन्थ में नहीं मिलता । इस प्रकार नितान्त 
नूतन शली पर निमित यह एक युगप्रवर्तक रचना है जो अध्यापकों, छात्रों तथा 
शोधकर्ताओं के लिए अनिवार्य रूप से अपेक्षित है । संशोधित तथा परिवर्धित 
| द्वितीय संस्करण मूल्य ४८-०० 
TSS [Do e a UL eh iat ee 
- 
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( जयकृष्णदास आयुर्वेद ग्रन्थमाला ८) 
AG छान्रोपयोगो प्रकाशन 


आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास (सचित्र) 
( संक्षिप्त संस्करण ) 


( Scientific History of Ayurveda ) 
( Abridged Edition ) 


रचयिता 
आचार्य Aaaa शमो 


आयुर्वेद का इतिहास अभी तक एक दुभेद्य किले की तरह अगम्य था 
चे f: ~ ~ | 
किन्तु गत वर्ष आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास प्रकाशित होने पर उसमे प्रवेश 


का एक सरल अलौकिक मागे बन गया फिर भी छात्रों के लिए सीमित समय 
में ऐसे विशाल विषय का आकलन एक समस्या बनो रही । फिर आर्थिक रश 
भी था | अतः कम कीमत में अधिकाधिक छात्रों के हाथो में पहुँचाने के उद्देश्य से 
यह सचित्र संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित किया गया दै । साथ-साथ यह भी ध्यान 
रखा गया है कि मूळ संस्करण की कोई आवश्यक बात छूटने न पावे। इस 
प्रकार यह madda इतिहास का छात्रोपयोगी प्रथम ग्रन्थ हे । सभी छात्र 
एवं जिज्ञासुओं के लिए संग्रहणीय दै । मूल्य १४-०८ 
( प्रकीण ग्रन्थमाला ९ ) 


मानव शरीर दीपिका 


( A Manual of Hygiene and Physiology ) 
लेखक--डॉ० मुकुन्द स्वरूप बसी 


र 
{ 
È 
k 


चिकित्सा बिज्ञान ( मेडिसिन ) की एक मानक पुस्तिका के रूप में नि 


है। पुस्तक दो खण्डों में है जिसके arada सोलह परिच्छेद हैं । पुस्तिका" 
अन्तर्गत शरीर-रचना ( Anatomy ), शरीर-क्रिया ( Physiology ) श 
स्वास्थ्य विज्ञान ( Hygiene ) ये सभी विषय संक्षिप्त रूप में आ गएर 


माध्यमिक कक्षाओं तक की शिक्षा के लिए यह पुस्तक उपादेय है | मूल्य २५” 
e सन न सा न eee 


e] 
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। 


१ 
र 


( जयक्ृष्णदास आयुर्वेद ग्रन्थमाला द ) 
समाज चिकित्साशाख्न एवं स्वस्थवृत्त 
( Social & Preventive Medicine ) 
Slo शिवनाथ खन्ना 
रोगी परीक्षा, रोग परिचय, क्लिनिकल पेथोलोजी आदि के यशस्वी लेखक 


| डा० शिवनाथ खन्ना द्वारा लिखित यह पुस्तक अपने विषय की एक अद्वितीय 


कृति है । इसमें समाज से संबंधित सब विपय ७ खण्ड में विभाजित किया गया 
È ~ ` 
हैं यथा चिकित्सा विज्ञान का इतिहास, आंग्रोगिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, 


। आहार, मलमूत्र का निस्तारण, जल तथा वायु का महत्व । इस रुप्र में इतना 


| 
[ 


न 
] 
Í 


विस्तारपूर्वक वर्णन अभी तक हिन्दी की किसी पुस्तक में देखा नहीं गया है । 
समाजशास्त्र के विद्यार्थी तथा अध्यापक, डाक्टर, स्वास्थ्य-अधिकारी आदि के 
लिये यह पुस्तक विशेष रूप से लाभकारी है । मूल्य ३४--०० 
( SARI आयुर्वेद AAAS ९ ) 
१००९ ६० 
आयुर्वेदीय अबुसन्धान-पढति 
( Methodology of Research in Ayurveda ) 
लेखक आचाय प्रियत्रत शमी 
वरिष्ठ प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, द्रव्यगुणविभा ग, 
भूतपूर्व निदेशक, स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान, 
काशो हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 
यह अनुसन्धान का युग है । सत्र अनुसन्धान को चर्चा हो रही है| 
अनुसन्धान की आयुर्वेदीय पद्धति क्या है और क्या होनी चाहिए, इस पर मो 
रीका-डिप्पणी होती रहती है। केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा-परिषद्‌ ने भी 


` ज्ञातकोत्तर पाठयक्रम में ऐसा विषय निर्धारित किया है । किन्तु अभी तक इस 


पर प्रकाश डालने वाला MS ग्रन्थ नहीं था । इस अभाव की पूर्ति के लिए 
वेंदीय शिक्षण एवं अनुसन्धान क्षेत्र के मूर्धन गे शर्माजी ने 

'्रायुर्वेदीय शिक्षण एवं अनुसन्धान क्षेत्र के मूधन्य आचाय शर्माजी ने यह ग्रन्थ 

प्रस्तुत किया है । इसमें आयुर्वेद की वैज्ञानिकता, प्रमाणपूर्चेक परीक्षाशीलो आदि 


विषयों के साथ-साथ अनुसन्धान की प्राचीन एवं आधुनिक विधियोँ तथा उनमें काम 


3 


आनेवाले यन्त्रा तथा उपक्ररणा का भी सचित्र विवरण दिया गया है । दो दर्जन 
से अधिक चित्र हैं । आयुर्वेदीय क्षेत्र में काय करने वाले छात्रों, अध्यापकों तथा 


शोधकर्त्ताओं के लिए यह ग्रन्थ अतीव उपशेगी एवं संग्रहणीय है । मूल्य २०-०० 


[५] 
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( जयकृष्णदास आयुर्वेद ग्रन्थमाला ७) 


आयुर्वेद प्रवतक देवता 


( An Authentic History of Founder Gods of Ayurveda ) | 
लेखक-श्री रघुवीर शरण शमी वेद्य | 
इस छोटी सी पुस्तक के माध्यम से आयुर्वेद के विकास में देवताओं के. 
अनुपम योगदान की कहानी सुन्दर, सरस शेली में प्रस्तुत की गयी है । प्रस्तुत 
पुस्तक में स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि यह सोम औपधि क्या है? इसी 
प्रकार इन्द्रादि देवताओं से आयुर्वेद की शिक्षा का प्रसार भारतीय ऋषियों के बीच 
में किस रूप से हुआ इत्यादि बातों का विवरण प्राचीन प्रन्थों के आधार पर 
किया गया है। इस में अनेक बहुमूल्य ज्ञातव्य जड्डी-बूटियों का भी उल्लेख किया 
गया è l | मूल्य १२-०० 
( जयकृष्णदास आयुर्वेद ग्रन्थमाला १९ ) 


रतिज रोगशास्र 
( पुरुष ga रोगो की सफल चिकित्सा ) 


आयुर्वेद बृहस्पति--पं० शिवकुमारजी शास्त्री 

‘thst Ware’ ग्रन्थ में रतिजन्य रोगों के निदान, सम्प्राप्त, रूप तथा 
चिकित्सा पर स्पष्ट प्रकाश डाला गया है। इसमें सभी प्रसिद्ध चिकित्सा 
प्रणालियों के उपादेय प्रासंगिक ज्ञान का सहज बोध्य शेलो में संकलन किया गया 
हे । इसमें रतिज रोगों के निदान तया चिकित्सा की विधियाँ अधिकांशतः बहुविध 
परीक्षित हैं । अतः अधिक विश्वसनीय हैं । 

पुस्तक को अध्यायो में बिभाजित करते हुए मुख्यतः तीन भागां में विषयवस्तु 
का संयोजन किया है | आयुर्वेदिक, एलोपेथिक तथा होमियोपैथिक | 

यह ग्रन्थ सदूवेद्य की तरह परामश देता हे तथा जीबन को सुखमय एवं आशा पूर 
बनाने के लिए अचूक विधि प्रस्तुत करता हे । कठिन से कठिन रोगों का प्रश्नोत्तर 
शेली में सुन्दर समाधान दिया गया है। चिकित्सा व्यवसाय में अधिक सुयश 


श्रजित करने के लिए यह पुस्तक अति लाभकारी हे | मूल्य १५-०० 
( at गुप्त रोगां की चिकित्सा : प्रेस में ) 
[a] | 
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( जयकृष्णदास आयुर्वेद ग्रन्थमाला ३) 
A A 
नाडा-पराक्षा 
रावणक्रता, 'वेद्यप्रभा भाषा टीका समुपेता, 

व्याख्याकार-डॉ०2 इन्द्रदेव त्रिपाठी 
a समाज में नाडी-परीक्षा का प्रचलन प्राचीन काल से है । इसके माध्यम 
से चिकित्सा में बिशेष सुविधा होती दै । इसी श्ङ्कळा में यह पुस्तक योगदान 
देती है । इस पुस्तक में नाड़ी की गति के द्वारा शरीर-सम्बन्धो सभी रोगों का 
शान कराने का प्रयत्न क्रिया गया है । मूल संस्क्रत की व्याख्या हिन्दी में स्पष्ट 
रीति से समझाई गई हे जो सबके लिए उपयोगी है । मूल्य १-२४ 

( Jaikrishradas Ayurveda Series 5) 


INTRODUCTION TO DRAVYAGUNA 


( Indian Pharmacology ) 
By 
Dr. P. ४. Sharma, 
Senior Professor and Head, Deptt. of Dravyaguna, 
Banaras)Hindu University 

Demy 8४०, pp. 250 

This is the first welcome publication in English in the 
most important field of Indian Medicine from the points of 
view of training as well as Research. As it comes from the 
topmost authority on the subject the value of the work is 
greatly enhanced. 

The book inlanded for the foreigners: and other scholars 


from Non-Hindi speaking areas. The text material is arranged 
systemetically in the following four sections :— 


Sec. I—Basic Concepts 

Sec. II—Administration of Drugs and Pharmacy 

Sec. [11—Literature 

Sec. IV—Some Common Drugs. 

Needless to say that the publication will be essential for 
the scholars having curiousity for the knowledge of Indians 
drugs and their science. 30-00 
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( जयकृष्णदास आयुर्वेद ग्रन्यमाला १०) 


पदाथ-विनिश्रय 


(A Book on the qualitative Analysis of Simple Salts ) 

लेखक--आयुर्वेदाचाये दत्तात्रेय अनन्त कुलकणी, एम० एस-सी० 

पदार्थ विज्ञान आयुर्वेद MWA का महत्वपूर्ण अङ्ग है । रासायनिक औपधिर्यो 
के निर्माण में इसका पर्याप्त ज्ञान होना अनिवाय है । इस पुस्तिका में सुर्य रूप 
से रासायनिक दृष्टि से पदार्थ किस जाति का है और किन-किन तश्वों के योग 
से ag पदार्थ बना है इसी का निश्चय किया गया है । Ga आक्साइड, कार्बोनेट, 
नेटैट और सल्फेट का निश्चय करने की विधियों का वर्णन क्रिया गया है | 
अर्धात्‌ चाँदी, सीसा, पारद, ताम्र से लेकर अमोनियम तक के धातुओं का 
नामकरण करते हुए सही परिचय दिया गया zi अतः इससे आयुर्वेदिक 
रासायनिक आषधियों के बनाने बाले वे यबन्धु अमूल्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं । 
इस पुस्तक में शुष्क परोक्षार्ये विस्तारपूर्वक दी गई हैं । इसमें आयुर्वेदिक छात्रो 
के लिए आवश्यक सभौ विषयों का विरोचन बड़ी सुन्दर शेली में और संक्षेप 
में किया गया रै अतः उपादेय है । मूल्य २-०० 

( जयक्ृष्णदास आयुर्वेद ग्रन्थमाला २) 


नाडी-विज्ञानम्‌ 


( Science of Pulse ) 
महषिकणाद्‌ कृतं, ANAN भाषा टीका समुपेतम्‌ , 
व्याख्याकार-डॉ? इन्द्रदेव त्रिपाठी 

नाडी-विज्ञान का ल्लोत आयुर्वेद है और अति प्राचीन है । आयुर्वेद का विशेष 
अधिकारी चेय नाडी से वात, पित्त, कफ, द्रन्द्र तथा सन्निपात के रोगा; उनकी 
साध्यता-असाध्यता विशेषतः मृत्यु काल का अच्छी तरह पता लगा लेता है 
आर तदनुरूप चिकित्सा करके अक्षय सुयश का भागी बनता है । ऐसी अनमोल 
नाड़ो-विद्या की जानकारी देनेवाली यह 'नाड़ी-बिज्ञानम्‌? पुस्तक है । सहज वोध 
हिन्दी व्याख्या में मूल संस्कृत का सम्पूर्ण भाव सुरक्षित है । Fal तथा डाकटरों 
के लिए तो यह उपयोगी है ही गहस्थों के लिए भी उपयोगी हे । मूल्य १-२४ 
[<] 
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( जयक्ृष्णदास आयुर्यद ग्रन्थमाला १२ ) 


आचार्य प्रियत्रत शर्मा ¦ रचनावलि 


( List of Works by Prof. यकर डे Sharma ) 
सम्पादक "डॉ? गुरुप्रसाद Wal 

( १६४-१६७६ ) 

आचार्य प्रियन्रत शर्मा ने विगत ३५ वर्षौ में न केवळ उत्तमोत्तम मौलिक ग्रन्थी 

ar प्रणयन किया अपितु आयुर्वेद के अनेक पक्षा पर CARH ३०० मौलिक wat 
की रचना की है। प्रस्तुत पुस्तक में इन समस्त कृतियों की सूची सहित की 
गई है। जिससे आयुर्वेद के सामाजिक, ऐतिहासिक) शासकीय, चेज्ञानिक एवं 
शास्रीय पक्षा पर प्रकाश पड़ता हे । सायुवेंद के चेत्र म॑ कार्य करने वाले 


अध्येताओं एवं Maa के लिए इसमें महत्त्व पूर्ण सामग्रो उपलब्ध होगी । २-०० 
( जयक्ृष्णदास आयुर्वेद ग्रन्थमाछा २१ ) 
e A 
अष्टाडुसंग्रह ( शारारस्थान ) 
` श्रीमद्वाग्भटाचाय छृत- 
“सुबोधिनी? हिन्दी व्यास्या--विमशे टिप्पगी सहित 
व्याख्याकार-पक्षवर झा 
संपादक 

आचार्य प्रियव्रत शमी 
श्रष्टांगसंग्रह वृद्ध वाग्भट की उत्कृष्ट रचना ह! इस क्रान्तिकारी रचना के 
कारण ही वाग्भट ब्रृहृलायी में स्थान पाए ANT उनकी प्रस्तुत रचना को बहुत 
आदर मिला । मात्र इसी ग्रन्थ के अध्ययन से आयुर्वेद के सभी aa तथा 
zt कित्सा से क्र । प्रस्तुत 
उपाङ्गं से, निदान और चिकित्सा से परिचय प्राप्त किया क oe as | 
सविमर्श हिन्दी व्याख्या दुरूहता को दूर करने में पण सहया ६ दै 
इससे तुलनात्मक दृष्टि मिलती है, रोगों की चिकित्सा में एक स्वस्थ मागे उपलब्ध 

| री = मूल्य Vy 

होता È । यह संस्करण शोधपूणे शेली में सपन्न हुआ है । मूल्य २०-०० 
शेषस्थान यन्त्रस्थ 
छांगाणी कृत सूत्रस्थान २०-०० 


[ ९ 
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( जयक्ृष्णदास आयुर्वेद ग्रन्थमाला १७) 
( सेन्ट्रल कोंसिल आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाठ्यक्रम में स्वीकृत ) 


शालाक्य विज्ञान (सचित्र) 


( A comparative, detailed, methodical and up-to-date 
study of the deseases of the eye, ear, nose, throat 
and head based both on Ayurvedic and 


modern medical text-books ) 


STo आर० सी० चौधुरी 
बी० ge, ate आई० एम्‌. एस्‌, fana, काव्यतीर्थ, 
यु० जी० सी० अध्यापक, भूतपूर्व रीडर, 


चिकित्सा-विज्ञान संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


5 S कति म शाडाक्य-विज्ञान के क्रम-विकास के विषय में विशद्‌ आलो- 
र 2 2 हँ | bs तन्त्र में नेत्र-रोगों का विशेष प्राधान्य होने के कारण 
त्र रोग विज्ञान का विस्तृत रूप से विवेचन कि = 
त या गया हे । इसके अतिरिक्त कर्ण, 
नासा, a तथा शिरोरोगों का भी पूर्ण विवेचन किया गया हे । नेत्र, कान आदि 
प्रत्येक इन्द्रियाँ धिष्टानों । 
3 Ta द्र्य a उनके अधिष्ठानों का आधुनिक तथा प्राचीन-दोनों दृष्टिकोणों 
व 7 z “रचना गर शरीर क्रिया विज्ञान का तुलनात्मक विमर्शं किया गया हे । 
a U रोगा के श्रेणी a निदान, सस्प्रापति, विकृतिविज्ञान, रूप 
-f ' साध्यासाध्यता और चिक्रित्सा क चे ae 
रि 1 आयदुवदीय तथ J 
सेतु से वर्णन करने का भौ 7 
तु भी अयास किया गया है । 
आधुनिक प्रचलित अनेक रोगों 
का MAH रोगों से समन्वय करने का भरपूर प्रयत्न किया गया है । दु 


निदान तथा चिकित्सा-दोनों परिस्थितियों में विद्यार्थी, अध्यापक 
चिकित्सक-सबके लिये अतीव उपयोगी ग्रन्थ हे। इसमें i सैद्धान्ति बह 
ब्यवहारिक दोनों दृष्टिकोण से विचार किया गया दै | रोग निर्णयार्थ = रर 
मूल्यवान्‌ तथ्य तथा चिकित्सार्थं नवीनतम, परीक्षित और शाख्रवर्णित उपयोगी 
औषधियों और योगों एवं आवश्यक चित्रों का gg समावेश है | मूल्य ३०-०० 


[ १० ] 
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( जयकृष्णदास आयुर्वेद ग्रन्थमाला २२ ) 
केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ द्वारा पाठ्यक्रम में स्वीकृत 


अभिनव कोमारभृत्य 


(A Comprehensive and Comparative Treatise on the 
Care and Diseases of Children ) 


आचारे श्री राधाकृष्ण नाथ 
सम्पादक भूमिका लेखक--डॉ० रमानाथ द्विवेदी 
बालरोग का ही दूसरा नाम कौमारमत्य है! आयुर्वेद में कोमारशत्य को 
बहुत महत्त्व दिया गया है । कोमारमृत्य के अन्तर्गत कुमारभरण, घात्रीक्षीरदोषः 
संशोधन, अन्नप्राशन आदि संस्कारों का विधान हे । बालरोगों के प्रकरण में. 
बालप्रहों का विस्तार से वेन है । कुमारागार का वर्णन चरक संहिता आदि में है! 
प्रस्तुत प्रन्थ का निर्माण आयुर्वेदीय प्रन्थों में प्रतिपादित कौमारमत्य सम्बन्धी 
तथ्यों के आधार पर हुआ है । साथ दी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में प्राप्त 
नई उपलब्धियों से तुलनात्मक विवेचन भी किया गया है । इस प्रकार गर्भ में 
बालकों की रक्षा, प्रसवोत्तर संक्रामक रोगों से बालकों की रक्षा प्रसुतिगृह में. 
परिचारिकाओं के बरतने योग्य नियम, बालका के पालन-पोषण, आहार, बाळमप्रह. 
बाधाओं आदि का वर्णन सहज सुबोध शेली में राष्ट्रभाषा हिन्दी में दिया गया 
हे । ga arg के पाश्चात्य प्रन्थो में एवं चिक्रित्सा-पद्धति में प्राप्त साधन-साम- 
प्रियों तथा रोगों का भी आयुर्वेदीय परिग्रेच्य में समन्वयात्मक दृष्टि से पूर्ण विचार 
किया गया है । अभिप्राय यह कि इधर बालकों के अनेक रोगों के कारण और. 
चिकित्सा में जो नये-नये शोध हुए हैं तथा उनके लिए जो उपाय काम में लिये 
जा रहे हैं, उन सबका इस ग्रन्थ में उल्लेख हुए है । इस ग्रन्थ के लेखक तथा 
सम्पादक पाच्य पाश्चात्य चिकित्सा जगत्‌ के अनुभवी परीक्षक हैं अतः ग्रन्थ 
पूर्ण वैज्ञानिक शेली का अनुगमन करता हे । इससे बालरोग विशेषज्ञ को नवीन 
तथा प्राचीन पद्धतियाँ का सहज बोध होगा । बालकों की चिकित्सा में कठिनाई . 
दूर करके चिकित्सा का मागे सहज बनाना ही इस प्रन्य का मूल उद्देश्य हे 
इसके अतिरिक्त इस विषय पर आजतक जितने अनुसन्धान हुए है इसमे. 
अन्य ग्रन्थों की तुलना में विशद समावेश किया गया दै । अतः चिकित्सक, 


[a] की ` 
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( जयकृष्णदास आयुर्वद ग्रन्थमाला Fo ) 
"` 
कयदेव-निघण्टुः 
S b+ A (J 
( पथ्यापथ्यविवोधकः ) 
AN 
सवप्रथम सम्पूर्ण हिन्दी अनुवाद युक्त प्रकाशित 
सम्पादक एव व्याख्याकार लेखक :-- 
आचाय प्रियत्रत शसो तथा डा? गुरु प्रसाद शमा 
x 
aa केयदेव पण्डित द्वारा रचित यह निघण्डु उत्तरमध्यकाल का एक HZA- 
c ` ~ à) è क ~ 

पूण प्रन्य दै । इसमें ओषध) आहार अर विहार तोनां के gA का विस्तृत 
विवरण है । अतएव इसका नाम 'पथ्यापथ्यविबोधक' सार्थक है । निषण्टुअन्यों में 
ऐसा सर्वाङ्गब्यापी कोई दूसरा निघण्ठु नहीं है । भावप्रकाशनिघण्टु आदि ग्रन्थ 
इसी पर आधारित हें । इससे भी इसका महत्व बढ़ जाता है । 

अनेक पाण्डुलिपियों का तुलनात्मक अध्ययन कर ग्रन्थ का पाठ शुद्ध किया 
गया दै । हिन्दी टीका में बिषय का पूरा स्पष्टीकरण किया गया है तथा विमर्श 

à à ~ ` 
भी Pear गया हैं। ओषधियों के लेडिन नाम, वानस्पतिक कुल, हिन्दी नाम भी 
दिये गये हे । भूमिका मे प्रन्थ का ऐतिहासिक विवेचन किया गया है । 
; अद्यावधि यह ग्रन्थ अप्रकाशित था । पाँच दशक पूर्व इसका केवल एक 

श्र q rT ० रै ग्रन Lod 
a थिवगे अकाश म आया था । संपूण ग्रन्थ शुद्ध रूप में हिन्दी टीका के साथ 
पहली बार प्रकाशित हो रहा है । मूल्य ८०-०० 


(samara आयुर्वेद ग्रन्थमाला १८) 


वैद्यजीवनम्‌ ` 


लोलम्बराज क्रतं 
हिन्दी ग्याच्याकर--डॉ० इन्द्रदेव त्रिपाठी 
~ यह ग्रन्थ वेदक कव्या में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसमें उत्तम चिकित्सा का 
बिवरण सुन्दर पर्यो में दिया गया है जिससे इसमें मनोहारिता है। हिन्दी 
L व्याख्या में इनका रसास्वादन कराना इस संस्करण का प्रमुख कार्य है। ३-०० 
७ [aR] 


y 
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चिकित्सकों का कण्ठहार 
( जयकृऽणदास आयुर्वेद ग्रन्थमाला २४ ) 


मानस मन्दता और चिकित्सक का उत्तरदायित्व 
लेखक :- 
डा० मुकुन्दस्वरूप बमो और श्रीमती इन्दिरा वमो 

मानसमंद वे व्यक्ति होते हें जिनमें gf या प्रज्ञा का विकास नहीं होता i 
इस दशा के अनेक कारण हैं जिनका पुश्तक में बिस्तार से वर्णन है । मानसमंदता 
वडा गूढ विषय दै । वास्तव में यह एक विषय नहीं दे, कः विषया का समूह है 
अथवा कई वैज्ञानिक विषयों का परिणाम है । इस कारण कई विषयों के विद्वानों 
द्वारा इस पर विचार होता है तथा भिन्नभिन्न बालकों के सुधार के लिए faa- 
भिन्न आयोजन आवश्यक होते हें । पुस्तक में इन पक्षों पर विचार किया गया al 

ग्रन्थ की चिषयवश्तु का विभाजन बारह परिच्छेदो में क्रि गया हे । इसम 
मानसमन्दता, उसका वर्गीकरण, बुद्धिमाप, मानसमन्दो के लक्षण, मानसिक रोग 
अर मानसमन्दता में अन्तर, प्रथम चिङित्सक का उत्तरदायित्व, | og शिशु 
में त्रुटि या दोष को पहचानना, सानसमन्दता के कारण, आनुवंशिकता, जोन 
आर उसके वितरण के देप, AANA की व्यवस्था, जननिक सलक्षण, संयोजी 
ऊतक, लाइपिड के चयापचय, Bagel वामनता, कोमोसोमों को श्रसामान्यताए, 
अलिंगी कोमोसोम जनित विकार, मज्ञोलता, अपस्मार AR मानस मन्दता का 
सम्बन्ध, उससे बुद्धिहास, मानसमन्द्ता का निदान, वुद्धिलब्धि की गणना विधि 
तथा मनोधेज्ञानिक परीक्षा की Pega चर्चा हैं । 

साथ ही सम्बन्ध रचना के दोष, व्यवहारात्मक विकार, मनोविकृत व्यक्ति का 
वर्णन, मानसमन्दां की शिक्षा ओर पुनःस्थापन, चिकित्सा अथवा सुधार का स्वरूप, 
व्यवहार परिवतन का प्रशिक्षण, मानसमन्दी का उपचार, शिक्षा तथा अरि 
उनकी योग्यता का मूल्याङ्कन, मानसमन्दो की नियुक्ति का प्रश्न, मनश्चिकित्सा, 
आपधियों का प्रयोग, मानसमन्दी की विशेष शिक्षा, 'आत्मविकास, सामाजिक 
निपणता, सामान्य तथा विशेष कुशलताओं का विकास, पाव्यचर्या, क | 
बालक, प्रतिभाशाली बालक, मानसमन्द बालक और परिवार जैसी ale 


सूल -0G 

aner पर रचनात्मक दृष्टि ते विचार किया गया = पर रचनात्मक दृष्टि से विचार किया गया है। ल्य ३० a 
=. “| 
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( जयकृष्णदास आयुर्वेद ग्रन्थमाला २३ ) 


धि-वे हि ०७ ~ 
विधि-वेद्यक ( व्यवहारायुर्वेद विज्ञान ) 
( Medical Jurisprudence ) 
लेखक :--डा० शिवनाथ खन्ना तथा डा० इन्द्रदेव त्रिपाठी 
भूमिका तथा सम्पादक लेखक--आ चाय प्रियत्रत शमी 
चिकित्स क, न्यायाधीश, वकील तथा जनसाधारण के लिएचिकित्सा Aaa 
"का कानूनी महत्व बढ़ता जा रहा है क्योंकि दिनोंदिन हत्या, आत्महत्या, मारपीट, 
“बलात्कार, गर्भपात, आत्मदाह, विषप्रयोग, जलीय हत्या की दुर्घटनाएँ बढ़ती जा 
“रही हैं । चिकित्सक इनका तथ्यात्मक निरूपण करता है तथा अपराध के निर्णय 
में प्रभावशाली योग देता है । इसलिए चिकित्साशाक्ष में न्याय से सम्बन्धित इस 


` "विशिष्ट शाखा का विकास हुआ है जिसे मेडिकल जुरिसप्रडेस या फोरॉजिक 


“मेडिसिन कहते हैं । इसे भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ के पाव्यक्रम में स्थान प्राप्त है। 
“परन्तु विहित विषय अनेक स्थलों पर विकीण होने के कारण छात्रों को अध्ययन में 


"असुविधा होती थी | उन्हें पाठ्यक्रम के अनुसार एकत्र कर प्रस्तुत किया गया हे । 
विषय विध्य को देखते हुए प्रंथ १८ अध्यायों में विभाजित है जिसमें 
` न्यायालय को कायविधि, मनुष्य की आयु तथा रिंग की पहचान, agar के 


Er से मनुष्य की पहचान, आयु का वैधानिक महत्त्व, बलात्कार, अवैधानिक 
SBM रत्यु का प्रमाण, सत्यु का कारण, मरणोपरान्त अवस्थानुसार पेशियों 


° 
* में परिवतन, शव का सड़ना, साबुनीकरण, शव का सूखना, फाँसी द्वारा आत्मघात 


“च हत्या में अन्तर, फाँसी तथा गला घोंटने में अन्तर, उपवात से मृत्यु, शीत या 


गर्मी से सृत्यु, घाव, त्वचा के घिसने का वैधानिक महत्व, जलना, KUAT, तरल 
' पदार्थ से जलना, जले मनुष्य की शव परीक्षा, चोट लो मनुष्य की परीक्षा, 
"निरपराध मनुष्य को फेंसाने के लिए अपने ऊपर घाव बनाना, मृत्यु से पहले या 
बाद में बने घाव में अन्तर, यौन सम्बन्धी अपराध, बलात्कार के प्रमाण, 
योनि को परीक्षा, योनि की कला, बलात्कार का वेधानिक महतव, नपुंसकता या 


र =e नैम ९ र . 

बन्ध्यापन, कोमायं, कौमार्य तथा संभोग की हुई जरी में अन्तर, गर्भावस्‍था के 
१ c À 

Sam, गर्भपात, अवेधानिक गर्भपात का प्रमाण, अवैधानिक गर्भपात की विधियाँ, 


अवजात शिशु की हत्या, उन्माद, तथा वेकृतिक परीक्षाओं को वैज्ञानिक ढंग से 

खा गया हैं । साथ ही चिकित्सा सम्बन्धी कानून तथा सेडिकल पौनल एक्ट 

की चिकित्सक विषयक धाराओं का संग्रह है । मूल्य १२-०० 
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( जयकृष्णदास आयुर्वेद ग्रन्थमाला २५ ) 


नासा चिकित्सा विज्ञान ( सचित्र ) 
लेखक--डा० रवीन्द्रचन्द्र चोघुरी 


Ty में लेखक ने नासा से सम्बधित गुण, कार्य, आध्यात्मिक, आधिभौतिक 
तथा आधिदेचिक विवेचन किया हे । इसके पूर्व किसी शालाक्र्य विदू ने नासा का 
सम्यक्‌ ज्ञान देने का प्रयास नहीं क्रिया है । इसलिए यह उपक्रम नवीन तथा 
छात्र-शिक्षक सबके लिए लाभप्रद है । 


पूरा ग्रन्थ दस अध्यायो में विभक्त हे जिनमें नासा शारीर, नासारोगी 
परीक्षा विधि, आयुर्वेदीय नासा शारोर, साधारण नासा रोग लक्षण, नासारोग, 
प्रतिश्याय, पूतिनास या पूतिनस्य, नस्यकर्म, साइनासाइटिस आदि का आयुर्वेद 
तथा आयुर्विज्ञान की दृष्टि से शारोर लक्षण, निदान, चिकित्सा का तुलनात्मक 
अध्ययन किया गया हे । चित्रों के माध्यम से विषय को gala एवं गोचर बना 
दिया गया दद । मूल्य ८-०० 


( जयकृष्णदास आयुर्वेद ग्रन्थमाला २६ ) 
मुख-कण्ठ चिकित्सा विज्ञान (सचित्र) 


लेखक--डा० रवीन्द्र चन्द्र चोघुरी 


रोग जब गला पक्रड़ते हैं तो पोषण पदार्थों का ग्रहण और वाक्रुव्यवदार 
दुष्कर होता है । आयुर्वेद में इस विषय का साहित्य वेज्ञानिक दृष्टि से एक स्थान 
पर क्रमबद्ध नहीं है । लेखक ने अथक श्रम करके न केवल आयुदेद को सामग्री 
का सङ्कलन किया है बल्कि आधुनिक आयुर्विज्ञान के साथ उनका तुलनात्मक 
अध्ययन किया है । गले की शरीर रचना, रोग लक्षण, निदान तथा चिकित्सा 
का दोनों दृष्टियों से साङ्गोपाङ्ग वर्णन किया गया दै । प्रन्थ छात्रोपयोगी होने के 
साथ-साथ विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षिक करने की सामग्री से भरपूर है । ८-०० 
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( जयक्ृष्णदास आयुर्वेद ग्रन्थमाला २९ ) 


नेत्र चिकित्सा विज्ञान (सचित्र) 


लेखक--डॉ० रवीन्द्रचन्द्र चौधुरी तथा डॉ" श्रीधर पाठक 

प्रस्तावना लेखक--डाँ० एच. वी. नेमा 

विश्व में नाना प्रकार के नेत्ररोगों की उत्तरोत्तर ale होती जा रही ह । 
अनेक नेत्ररोग इतने गम्भीर और उपद्रवी होते हैं कि वे रोगी को दृष्टिविहीन कर 
देते हैं। अन्धापन संसार की एक az समस्या हे । अकेले भारत में ७० लाख 
व्यक्ति दष्ट्रिहीन और ४ करोड ५० लाख व्यक्ति दृष्टिरोगों से पीड़ित हें । उनका 
जीवन अभिशाप और अमांहाय्र्य की दुःखद कहानी है । इनमें से ८० प्रतिशत | 
व्यक्तियों को समयानुकूल चिकित्सा तथा अन्य उपायों से दश्हिीनता से बचाया 
जा सकता है । । 

“भारत सरकार इस ओर योजनाबद्ध कार्यक्रम आरम्भ कर रही हे जिसमें 
आधुनिक आयुविज्ञान, आयुर्वेद आदि चिकित्सा पद्धतियों का सहयोग वांछनीय 
है ।' इस दिशा में डॉ० रवीन्द्रचन्द्र चौडुरी लिखित शालाक्य विज्ञान (नेत्ररोग) का 
प्रकाशन अत्यन्त सामयिक तथा स्वागत योग्य हे । इसमें छात्रों की सुविधा को 
दृष्टि से नेत्ररोगों का तुलनात्मक विवेचन किया गया है । आरम्भ में शालाक्य तन्त्र 
का क्रमबद्ध चिक्रास, सुश्रुत के अतिरिक्त अन्य आवायों का शालाक्य के उन्नयन 
में योगदान तथा चीनी, यहूदी, fuel, यूनानी-रोमन चिकित्सा पद्धतियां की aa 
निक समीक्षा को गई हे जिससे आयुविज्ञान के जिज्ञासु लाभान्वित होगे । ३०-०० 

( जयक्ृष्णदास आयुर्वेद ग्रन्थमाला २७ ) 


कण चिकित्सा विज्ञान (सचित्र) 


लेखक -डॉ० रबीन्द्रचन्द्र चौघुरी 

आयुर्वेद के ग्रन्थों को सामान्यतया आश्टाङ्गिक्र प्रन्य कहते हैं । उनकी विषय 
विवेचन की वेज्ञानिक प्रणाली आज से कुछ पृथक्‌ थी । उनमें प्रत्येक अंग के रोगों 
के लक्षण, निदान तथा चिकित्सा का वणेन आज की तरह पृथक्‌ प्रथक्‌ नहीं पाया 
जाता है । इसलिए छात्रों को सामग्री सङ्कलन तथा विषयबोध में पर्याप्त असुविधा 
होती थी। साथ ही आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अध्येता से तुलनात्मक ज्ञान 
की आशा की जाती है । इन दोनों Bal से ग्रन्थ का प्रतिपादन और प्रकाशन 

अत्यन्त सामयिक तथा उपयोगी हे । मूल्य १०-०० 
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( जयकृष्णदास आयुर्वेद ग्रन्थमाला १६ ) 
( भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिपद्‌ द्वारा पाव्यक्रम में स्वीकृत ) 


प्रारंभिक वनस्पति-विज्ञान (सचित्र) 


(Elementary Botany ) 
. डॉ० केलाश चन्द्र मिश्र एई डॉ० हरेन्द्र नाथ पाण्डेय 
प्रागायुवेंद परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित इस पुस्तक की 
विषय-वस्तु चार भागो में वर्णित हे । पृष्पोद्धिदों के विभिन्न अज्ञा यथा मूल, 
. काण्ड, पर्ण, पुष्प, फल एवे बोज का सरल एवं सचित्र ana आकारिकी के 
अन्तर्गत किया गया है । भाग- देह व्य़ापारिको ( कार्यको ) में बीज अङ्करण, 
जल अवशोषण एवं रसारोहण, वास्योत्सन, - प्रकाशसंश्लेषण, श्वसन और वृद्धि 
जैसी महत्वपूर्ण शारीरिक कियाओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया दै । पौधों का 
वातावरण से संबंध, उन पर वातावरण के घटक का प्रभाव, अनुकूलन इत्यादि , 
पूर्ण विषयों रिस्थितिका के अन्तगत वर्णित किया गया है । चोथे भाग 
महत्वपूर्ण विषयों को पारिस्थितिकी के अन्तगत बाणत q 
में पादप वर्गों के प्रमुख लक्षण एवं उनके औषधीय महत्व के पौधों का विवरण हे । 
पौधों के संस्कृत एवं हिन्दी नामों के साथ उनका अन्तर्राष्ट्रीय मान्य 
वानस्पतिक नाम भी दिया गया है जा उनकी सद्दांपहचान में सहायक होगा । १४-०० 
( जयकृष्णदास आयुवेद म्रन्यमाला १५ ) 
( भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्‌ द्वारा पाव्यक्रम में स्वीकृत ) 


प्रारम्भिक रसशास्र (सचित्र) 


( Elementary Rasasastra ) 
लेखक--श्री सिद्धिनन्दन मिश्र 
जी० qe एम्‌० Tae एच्‌० पी० go, साहित्याचाय 

ag प्रन्थ “भारतीय चिकित्सा परिषद्‌” द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम के अनुसार 
प्रागायुवेंद्‌ परीक्षा के लिए निर्धारित प्रारम्भिक रसशास्त्र पर लिखा गया है । 
इसमें महारस, रस, उपरस, धातु और रत्नोपरत्नों के साथ ( mercury )का 
भी सम्यक वर्णन किया गया है gaa प्रारम्भिक रसायन ( organic and 
inorganic chemistry ) का भी सामान्य रूप से परिचय दिया गया 21 
` इस पुस्तक में रासायनिक परिवर्तन, संयोगवियोग दव्या का भेद, धातृपधातु आदि 
का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है । साथ ही भेषज्य कल्पना के लिए पश्चविध 
कषाय, मान, तुलादिकों का मौ सामान्य परिचय दिया गया है । एतद्विषयक यह 
अभिनव एवं प्रथम प्रन्य प्रारम्भिक रसशास्त्र के लिए छात्रों एव अध्यापका का 
उचित मार्गदर्शन करेगा । इस प्रन्य के लेखक WUE के अधिकारी एवं 
अनुभवी विद्वान्‌ प्राध्यापक हैं । नवीन संशोधित द्वितीय संस्करण मूल्य २०-०० 
io रन दे lA ee 
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( जय$८्णदास आयुवेद ग्रन्थमाला २०) 


Wendy ( सूत्रस्थान ) 


अरुणदत्तकृता सवोङ्गसुन्दरा-विद्योतिनीव्याख्याद्वयसहितम्‌ 
संपादक-आचार्य Aaaa शमा 
संप्रति प्राचीन आ प्रन्थों की संस्कृत टीकायें दुलभ होती जा रही हैं जब 
कि संहिताओं के सम्यक्‌ एवं गंभीर ज्ञान के लिए इन टीकाओं का अध्ययन- 
मनन अत्यावश्यक हे । साथ-साथ हिन्दी टीका भी हो तो वह सोने में सुहागा 
का काम करेगा । अतएव हमने यह निश्चय किया है कि संहिताओं के ऐसे 
संस्करण प्रकाशित किये जॉय । इसी *्ङ्कला में अ्टाङ्गहृद्य का यह अत्यभिनव 
संस्करण प्रकाशित किया गया हे जिसमें अरुणदत्त की प्रख्यात संस्कृत टोका 
'सर्वाइसुन्दरा” तथा श्री अत्रिदेव विद्यालङ्कार कृत 'विद्योतिनी’ हिन्दी रीका दी 
गई है । रोकाओं के बाद हिन्दी में विषय का 'विमश? भी दिया गया दै | 
चाये Hara शर्मा जी ने इसे आद्योपान्त संशोधित एवं परिष्कृत किया 


है । पाठ की अशुद्धियाँ भी दूर कर दी गई हैं । 
इस प्रकार AMET का यह संस्करण नितान्त शुद्ध, मौलिक एवं 
संग्रहणीय है । ; ( शेष स्थान यंत्रस्थ ) मूल्य २५-०० 
( काशी संस्कृत ग्रन्थमाला १५७ ) 
( सेन्द्र कोंसिळ आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाव्यक्रम में स्वीकृत ) 


अष्टाङ्गसग्रहः ( सूत्रस्थान ) 

( Preparation and Application of Ayurvedic Medicine ) 
'अर्थप्रकाशिका? हिन्दी टीका तथा विशेष वक्तब्य सहित । 
टीकाकार--आयुर्वद बृहस्पति Al गोवधेन शमा जी छांगाणी | 
भूमिका लेखक--आयुर्वेद-बृहस्पति श्री यादवजी त्रिकमजी आचार्य 

gimi जी की विद्वत्ता आयुर्वेद जगत में प्रसिद्ध है । अतः उनकी टीका की 
प्रशंसा करना सूर्य को दीपक दिखाना है । फिर भी मैं इतना अवश्य कहूंगा कि 
छांगाणी जी की इस कृति से अश्ांगसंग्रह के जिज्ञासुआं का ही नहीं प्रत्युत आयुर्वेद 
जगत का महान्‌ उपकार हुआ है । टीका के साथ २ विशेष वक्तव्य में छांगाणी 
जी ने स्वानुभूत योगा का भी अधिकतर उल्लेख कर दिया है जो विद्यार्थी तथा 
चिकित्सको के लिये अत्यन्त उपादेय है | मूल्य ३०-०० 


[ १८ ] 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( जयकृष्णदास आयुर्वेद ग्रन्थमाला ४) 


सन्तति-निग्रह ( गर्भ-निरोध ) 
( Method of Preventing undesired Conception ) 
लेखक--डॉ? शिवद्याल गुप्त 


एक सवमान्य सिद्धान्त हे कि परिवार में जितने हो कम बच्चे git उतनी दी 
ate अच्छाई के साथ' उनका लालन-पालन तथा उनकी शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध 
हो सकेगा । इसलिए प्रस्तुत पुस्तक में सन्तति निग्रह के सभी नवीनतम साधनों 
पर प्रकाश डाला गया है । आवश्यक चित्र देकर भी विषय का प्रतिपादन 
है ताकि विषय पूर्णतः स्पष्ट हो जाय । सारी पुस्तक सरल भाषा में सुरुचिपूर्ण 
ली में लिखी गई हे जिसे सवं साधा रण आसानी से समझ सके। मूल्य २-०० 


( Jaikrishnadas Ayurveda Series 28 ) 


FRUITS AND VEGETABLES IN 
ANCIENT INDIA 


{ Prof. P. ४. Sharma, Head, Department of Dravyaguna 
and Dean, Faculty of Indian Medicine, 
Banaras Hindu University ) 


This book has been based on the informations gathered 
from the original sources of Vedic literature, ancient Indian 
medicine, classical literature, travellers’ accounts etc. Botani- 
cal names and descriptions of every item have been given 
and identification of controversial items has been discussed . 
thoroughly with hypothesis proposed. Various uses of these 
items have also been given. Original quotations are given in 
footnote. Thus the book will be useful for Indologists, 


Historians, Botanists, Horticulturists, Ayurvedists and Nutri- 


tionists alike. 35-00 
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( जयक्रष्णदास आयुवेद ग्रन्थमाला १३) 


कुमार-तन्त्रसमुचय ( कोमारभूत्यस्‌ ) (सचित्र) 


( An illustrated treatise on care and diseases 
of children in Ayurveda ) 


लेखक--श्री रमानाथ द्विवेदी एवं श्री अशोक कुमार बमो 


अष्टाङ्ग आयुर्वेद के अन्यतम अङ्गां में से 'कोमारभरत्यतन्त्र' एक अङ्ग है । 


इसी का अपर पर्याय “बालचिकित्सा? हे । इस तन्त्र का सम्बन्ध बालकों 
से हे । सोलह वर्षे के नीचे को आयु वाला मानव “बालक” या 'कुमार? कहलाता 
है । अतः इस ग्रन्थ में सोलह वर्ष की आयु वाले वालक-बालिकाओं के रोगों के 
शमन के उपचार समाविष्ट हैं | 


कोमारशत्यतन्त्र के सभौ सूत्र मूलतः संस्कृत भाषा में हैं; अतः इन सूत्रों 
का भाषान्तर हिन्दी में सहज बोध शेलो में सम्बद्ध कर दिया गया है। फिर | 
आयुर्वेद साहित्य के जिन-जिन स्थलों से सूत्रों का सङ्कलन किया गया है, उनके ' 
सन्दे स्थलों का निर्देश भी भलोभाँति किया गया है agaa के अन्तिम प्रकरण | 


के रूप मे बाळ-भेषज-संग्रह नामक प्रकरण निबद्ध दे । इस प्रकरण में बालरोग- | 
चिकित्सा में व्यवहृत होने वाले प्रशस्त योगों का संग्रह किया गया है, जिससे | 


पुस्तक की व्यावहारिक उपयोगिता अधिक बढ़ गई है । 


इस समुचय के लिने में तीनों दृष्टिकोणों का ध्यान रखा गया है। यथा | 
पुस्तक स्नातक-स्तर के छात्रों के लिये परीक्षोपयोगी हो, परास्नातक-स्तर के 


विद्यार्थियों के लिये मूल ats अवछोकन कराने में समर्थ हो । साथ ही 
क्रियात्मक अभ्यास करने वाले चिकित्सकों के लिये भी उपयोगी सिद्ध हो तथा 


बालरोग-चिकित्सा में व्यवहृत होने बाले योगा का चिकित्सा में सुविधापूर्वक | 


प्रयोग किया जा सके । 
स्वस्थ एवं विकसित बालक पर ही देश और समाज का विकास निर्भर है । 


अतः इस विषय की चर्चा आयुर्वेद में भूरिशः पाई जाती है । इस ज्ञान का एक | 
प्राजल क्रमबद्ध हुप देने में इस पुस्तक की सार्थकता सिद्ध होती है। इस प्रकार 


यह पुस्तक बालक की स्वास्थ्य परिचर्या, पोषण, रक्षण, रोग और उसको चिकित्सा 
सम्बन्धी सभी ज्ञातव्य विषयों से सुसज्जित होकर प्राचीन कौमारतन्त्र की एक 
'क्लासिकल? रचना के रूप में ग्रथित हे । इस पुस्तक के नाम पर अब तक जितने 


भी संस्करण निकले हें उनमें यह पुस्तक सर्वोत्कृष्ट टे तथा मौलिक है। यह | 


परीक्षोपयोगी, सन्दर्भापयोगो तथा बालरोग-चिकिस्सोपयोगी है । मूल्य १०-०० 
rw 
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( जयङ्कुषणदास आयुर्वेद ग्रन्थमाला १४) 


अभिधानरलत्रमाला 


( षड्रसनिघण्टुः ) 

~ Q 

सम्पादक-आचाये प्रियत्रत शमा 
अनामा लेखक द्वारा रचित अभिधानरत्नमाला चरकोक्त रसस्कन्ध के क्रम 
पर आधारित निषण्टुप्रन्थ दै । अतएव यह षड्रसनिघण्डु के नाम से प्रचलित 
हे । यद्यपि दक्षिण भारत में यह अपेक्षाकृत अधिक ज्ञात हे, उत्तर भारत में इसे 
कम ही लोग जानते हैं । इसका महत्त्व इसी से आँका जा सकता है कि संस्कृत 
साहित्य के मूर्धन्य व्याख्याकार मल्लिनाथ ने इसे बहुशः उद्धृत किया है । 

पाठशुद्धि के साथ सुसंपादित होक्रर यह पहली बार प्रकाशित हो रहा हैं | 

इसका हिन्दी अनुवाद भी शीघ्र प्रकाशित होगा | मूल्य १४५-०० 


( जयक्कष्णदास आयुर्वेद ग्रम्यमाला ११) 


योगरलमाला ( नागाजुनकृत ) 


श्वेताम्बर भिक्षुगुणाकरकृत ala सहित 
सम्पादक--आचाये प्रियत्रत शमो 
अध्यक्ष, द्रव्यगुण विज्ञान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
आचार्य नागार्जुन तन्त्र तथा आयुर्वेदीय रसशाख्न में प्रमुख स्थान रखते हैं । 
इनकी कोई प्रामाणिक रचना अभी तक प्रकाश में नहीं आयी थी । गुणाकरकृत 


AR के साथ प्रथम बार यह प्रकाशन हो रहा है । गुणाकर ने अपनी विवृति 
का काल भी दिया है । इस प्रकार मूल प्रन्य तया टीका दोनों ऐतिहासिक दृष्टि 


से महत्त्वपूर्ण हैं । 


विद्वान्‌ सम्पादक ने भूमिका में नागार्जुन के सम्बन्ध में बिस्तृत ऐतिहासिक 
विवेचन भो किया दै | 


इस ग्रन्थ में गर्भ निरोध आदि के अनेक परीक्षित योग दिये गये हें जिनके 
कारण इसका आज के युग में व्यावहारिक महत्त्व भी दै । मूल्य १०-०० 
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श्रीक्षेमशमीविरचितं 
तिर कुतूः इल्‌ 
केमु 
qaa- हिन्दी व्याख्या विभूषितम्‌ 
( आयुर्वेदीय स्वस्थबृत्त एवं पाक शास्त्र का प्रामाणिक ग्रन्थ ) 


हिन्दी व्याख्याकार--डा० इन्द्रदेव त्रिपाठी 
Alay, बी. आई. एम. एस; डी. यस. सी. ( आ० ) 
चिकित्साधिकारी ( ग्रामीण स्वास्थ्य ) उत्तरप्रदेश 


मंजुला हिन्दी टीका के साथ त्तेमकुतूहल का प्रकाशन अप्राप्य की पुनःप्राप्ति 
हे । क्षेम शर्मा अपनी बिद्वता और चिकित्सा नेपुण्य की ख्याति के कारण राजा 
बिक्रम सेन के राजचिकित्सक नियुक्त हुए । वे पाकशाल्न के ज्ञाता तथा विषप्रभाव 
से आहार द्रव्या को सुरक्षित रखने को विद्या में निपुण थे । 


सम्पूर्ण HT १२ उत्सवा में विभाजित है जिनमें लेखक के बंशवर्णन के 
पश्चात्‌ अन्नरक्षाविधि, महानस तथा निर्माणपात्रां का विशद वर्णन, पाकविद्या 
कुशल चेद्य की पात्रता, रसोइये का ज्ञान, विरुद्धाहार, विषमाहार, ऋतुचर्या, 
दिनचर्या, भोक्ता तथा सुआर की पात्रता, आहारःविधि, आमिष पाक, शाक, 
बडा-बडी, कढी, दाल, पक्काच विवरण, लेह, पेय, अमिदीपक व्यञ्जन तथा क्षीर 
ओर क्षीर विकृति के व्यञ्जनव आहार दव्यो का वैज्ञानिक व आनुभविक विवेचन है। 


TASKS में न केवळ तत्कालीन आहार एबं पाक विज्ञान का चिकित्साशास्र 
की दृष्टि से वर्णन है अपितु तन्दूरपाक आदि आधुनिक विधियों का विस्तृत वणेन 
किया गया है । पश्चभौतिक शरीर का गहरा सम्बन्ध पञ्चभौतिक आहार से है। 
समुचित परिपाक से शरीर स्वस्थ एवं सुरक्षित रह सकता है। इस ज्ञान के 


भण्डार का नाम क्षेमकुतूहल है । मूल्य १४-०० 
he a aN A i i मिड): 
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( काशी संस्कृत ग्रन्थमाला १५४ ) 
( dus कौंसिळ आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाव्यक्रम में स्वीकृत ) 
A 
कश्यपसाहता 
(An Ancient Treatise on the Treatment of 
Children’s Diseases ) 
श्री सत्यपाल आयुर्वेदालङ्कार कृत “विद्योतिनी' हिन्दीटीका, 
राजगुरु हेमराजजीकृत संस्कृत-हिन्दी बिस्तृत 'डपोद्धातः सहित | 
यह ग्रन्थ अपनी प्रामाणिकता में चरक तथा सुश्रुतसंहिता के समकक्ष दै | 
आयुर्वेद ma के कौमारभत्यतन्त्र के विषय में यही एक यात्र आचीन प्रन्थ है । 
इस विशाल मूल प्रन्य का तथा राजगुरु हेमराजजी कृत विस्तृत संस्कृत उपोद्वाट 
का भी सरल सुवोध हिन्दी भाषान्तर के साथ श्रकाशन किया गया है । 
आयुर्वेद शात्र के प्रेमी स्वाध्यायशील विद्वानों और विद्यार्थियों के लिए यहद 
अनुवाद बहुत उपादेय वन पढ़ा है । इस नवीन अन्ध के प्रकाशन तथा अनुवाद 
से आयुर्वेद ma के अनेक महत्त्वपूर्ण अशनां पर अद्भुत प्रकाश पढ़ता है । निश्चित 
ही बाळरोगां की विशिष्ट जानकारी में इससे आवश्यक सहायता मिलेगी । केवळ माषा 
के ज्ञाता भी इस चेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकेगे । मूल्य ४५-०० 
( काशी संस्कृत ग्रन्थमाला १६० ) 
( सेन्ट्रल कोंसिल आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाव्यक्रम में स्वीकृत ) 


यागरलाकरः 
( Diagnosis, Remedy and Preparation of Medicines ) 
विद्योतिनी हिन्दी टीका सहित 
सम्पादक--भिषग्रत्न श्री पं० त्रह्मशंकर शास्त्री 

कायचिकित्सक के लिए जिन २ ad छा ज्ञान आवश्यक दै उन विषयों की 
अक्षय निधि इस ग्रन्थ में भरी पडी है । इस ग्रन्थ में निदान, चिकित्सा, ओषधि 
निर्माण विधि, मूत्र, नाडी प्रभृति की परीक्षा आदि सम्पूण आवश्यक विषयों का 
विस्तार से वर्णन है । इस ग्रन्थ की सम्पूर्ण ओषधियां अनुभूत तथा सद्यः फलप्रद 

है । प्रत्येक चिकित्सक को इसकी १-१ प्रति अपने पास अवश्य रखनी चाहिए । 
नवीन चमकते टाईप, उत्तम कागज, एष्ठसंख्या हजार से ऊपर ।-मूल्य ४०-०० 


[ २३] 
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( काशी संस्कृत ग्रन्थमाला १५० ) 
(सेन्ट्रल कोंलिळ आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाठयक्रम में स्वीकृत ) 


ALIRATA 
(A Compendium of Indian Medicine ) 
'विद्योतिनी' हिन्दीटीका 'वक्तव्य' परिशिष्ट सहित 
टीकाकार--कविराज श्री अत्रिदेव गुप्त विद्यालङ्कार 

परिष्कर्ता- वैद्य श्री यदुनन्दन उपाध्याय बी. ए., ए. एम. एस. 

बम्बई सरकार ने शुद्ध भ्रायुर्वेद का जो नया पाठ्यक्रम चलाया है उसमें यही 
पुस्तक पाठ्यक्रम में सम्पूर्ण रूप से रखी गयी हे । टीकाकार ने सर्वाङ्गसुन्द्री, 
MA, तत्ववोध, पदार्थचन्द्रिका आदि सुद्रित-असुद्रित अनेक टीकाओं के 
आधार पर हो इस सुविस्तृत टीका की रचना को हे । इसके विशेष वक्तव्य में 
उपयुक्त सभी टीकाओं का सारांश प्रायः सब आ गया है । 

प्रस्तुत संस्करण की विशेषताएँ 

इस संस्करण को व्याख्या में चिकित्मा-जगत्‌ में हुई नवीन खोजा के आधार 
पर निदान एवं चिकित्सा-संबंघी अनेक उपयोगी विषय भी बढ़ाए गए हैं एवं 
समन्वयवादी दृष्टिकोण से उनका यथार्थ गुण-दोष विवेचन क्रिया गया है । 

पूणे संस्करण के वक्तव्या को भी इस बार उपाध्याय जी ने अपने अद्यावधि 
चिकित्सा तथा पठन-पाठन के रहस्यानुभवों से संशोधित, परिवर्धित करके 
छात्रों एवं अध्यापकों के हित को दृष्टि से बहुत ही उपादेय बना दिया है । 

ग्रन्थ मुद्रित हो जाने पर भी श्री उपाध्यायजी जिन परमोपयोगी विषयों के 
उपन्यस्त करने का लोभ संबृत नहीं कर सके उन्हें परिशिष्ट में दे दिया है । 

इस प्रकार यह सर्वाइपुन्दर संस्करण पाठकों की सेवा में प्रस्तुत है । निश्चित्‌ 


ही इससे छात्राध्यापकों, चिकित्सकों तथा श्रायुर्वेदानुरागियों का समान रूप से 
हित होगा । 


सुन्दर आकार-प्रकार, नवीन चमकते टाइप, सफेद मोटा चिकना कागज, 

पक्की मनोहर जिल्द आदि से अलंकृत विशालकाय इस संस्करण का मूल्य 

भी अत्यल्प कर दिया गया है । सम्पूर्ण मूल्य ४०-०० 
सूत्रस्थान मूल्य १०-०० 
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( काशी संस्कृत ग्रन्थमाला १९४ ) 
( सेन्ट्रल कोंसिळ आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाव्यक्रम में स्वीकृत ) 
चक्रपाणिटीका सहित-सानुवाद शोधसंस्करण 


चरक-संहिता 
( CHARAKA SAMHITA ) 
[ चक्रपाणिदत्त विरचित 'आयुर्बेददीपिका? टीका संबलित 
वैज्ञानिक 'बिद्योतिनी? हिन्दीव्याख्या विभूषित ] 
हिन्दी व्याख्याकार--भो० काशीनाथ शास्त्री 
सम्पादक--डा० गंगासहाय पाण्डेय 
भूमिका लेखक- आचायें प्रियव्रत शर्मा 
चरकसंहिता की उपलब्ध रीकाओं में आचार्यं चक्रपाणिदृत्त विरचित 
'आयुर्वेदृदीपिका' टीका सर्वांगपूर्ण होने से पठन-पाठन में सर्वाधिक प्रचलित ष्ठ । 
हिन्दी ब्याख्या के साथ चक्रपाणिटीका का यह सवप्रथम स्तुत्य प्रकाशन है | 
इसकी हिन्दी ब्याख्या में चक्रपाणिटीका की प्रकृति का ही आश्रय feat गया दे । 
यथास्थल ब्यास एवं समास-शेली में प्रांजळ तथा स्पष्ट भाषा के द्वारा चरक के 
Rag रहस्यों के उद्धाटन की चेष्टा की गयी है | 
इस संस्करण की विशेषता | 
आयुर्वेदावतार Yo सत्यनारायण जी शास्त्री तथा चरकाचाय पं० राजेश्वरदत्त 
जी शास्त्री के प्रधान शिष्य तथा कायचिकित्सा के यशस्वी लेखक ढा० गंगासहाय 
पाण्डेय जी के तश्वावधान में चक्रपाणि को सर्वमान्य प्रामाणिक टीका को मूळ 


ग्रन्थ के साथ समन्वय करके विविध पाठान्तरो के साथ प्रस्तुत संस्करण का 
सम्पादन किया गया है । छात्रों की सुविधा के लिये विषयानुसार मुळ को विभाजित 


कर नये नये अवतरणों के साथ इसकी हिन्दी व्याख्या की गयी है तथा आयुवद 
के मुख्य सिद्धान्तों एवं प्रष्टव्य अंशों का विभाजन स्पष्ट करने के लिये मूळ के 
प्रसिद्ध अंशों को पुष्पांकित कर दिया गया है । ग्रन्थ के शुरु में आचाय प्रियत्रत 
शर्मा छिखित इसकी ऐतिहासिक सुविस्तृत भूमिका में आचार्य चरक के बारे में 
अधिक्राधिक सामग्री एवं मतमतान्तर्रो का विशेषण कर तक एवं सूचम पर्यालोचन 
के माध्यम से नवीन आधार-शिला प्रस्तुत की गयी है जिससे यह संस्करण 
अत्यधिक लोकप्रिय हो गया है । इन्द्रिय स्थान पर्यन्त To भाग ७४-०० 
चिकित्सास्थान से समाषिपर्यन्त द्वि. भाग ७४-००, १-२ भाग सं. १५०-०० 


[le 
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( काशी संस्कृत ग्रन्थमाला १८४ ) 
(aza कोंसिल आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाठ्यक्रम में स्वीकृत ) 


वैद्यकीयसुभाषितिसाहित्यम्‌ 


ल रि अथवा ` 
साहित्यिकसुभाषितवेद्यकम्‌ 
(An Anthology of Didactic Sayings on Health) 
हिन्दी टीका सहित । 
रुंकलनकर्ता MC व्याख्याकार : डॉ० भास्कर गोविन्द घाणेकर 
इसमें आयुर्वेद के विविध अन्थों से तथा श्रुति, walt, पुराण, इतिहास, काव्य, 
नाटक, चम्पू, qaaa, दर्शन, ज्योतिष, व्याकरण, कोश एवं भाष्यादि विविध 
स्वरूप के ढाईंसौ से अधिक ग्रन्थों से संकलित किये गये संपूर्ण गद्य-पद्य वचनों की 
संख्या ढाई हजार से अधिक है। इस मन्थ के पढ़ने ते पाठकों को मनोहारी संस्कृत 
साहित्यविश्व का yarda होगा, साथ हो साथ शरीर स्वस्थ रखने के लिये आवश्यक 
आहार-विद्यरादि के नियमों का शान प्राप्त होगा । संस्कृत साहित्य में प्रौढ पाण्डित्य प्राप्त 
करने के लिये यह ग्रन्थ अद्वितीय है | मूल्य ३५७४-००. 
( काशौ संस्कृत ग्रन्थमाला १८२ ) 


गदनिग्रहः 
(A Compendium of Ayurvedic Medicines ) 
'विद्योतिनी? हिन्दी व्याख्या सहित 
व्या० वैद्य इन्द्रदेव त्रिपाठी । भू० डा० गंगासहाय पाण्डेय 
महषि सोडल विरचित इस दुलभ आयुर्वेदिक ग्रन्थ में घृत-तैलादि के निर्माण- 
प्रकार तथा रोगों के आधार पर योगों तथा प्रभाव आदि का वर्णन आयुर्वेद के 
आठो अङ्गो का विभागशः निरूपण तथा पश्चनिदान, चिकित्सा, पथ्यापथ्य, 
साव्याधाध्यता आदि का विस्तृत विवेचन हे । इस ग्रन्थ के योग अत्यन्त लाभप्रद 
तथा सभी वग के रोगियों के लिए सुलभ हैं। हिन्दी व्याख्या में श्रमपूर्वक 
प्राचीन-अप्रसिद्ध द्रन्यो के आधुनिक प्रचलित पर्याय दिये गये हे । प्र भाग के 


त मान-परिभाषाओं का समन्वय, द्रव्य-प्रहणकाल, उपयोगी मात्रा, सूखे 
तथा गाल द्रव्या का माप तथा ओषध निर्माण में ध्यान देने योग्य विशेष बातों 


का विस्तृत विवेचन दिया गया है । चिकित्सकों के लिये तो ६ 
À यह अत्युपयोगी है | 
SAA भाग : प्रयोग खण्ड १५-०० द्वि० भाग : कायचिकित्सा खण्ड २५-०० 


तृ० भाग : शालाक्यादि खण्ड २५-०० १-३ भाग सम्पूर्ण ६५-०० 
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(काशी संस्कृत ग्रन्थमाला १५२ ) 
( सेन्ट्रल कोंसिळ आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाव्यक्रम में स्वीकृत ) 
Yo राजेश्वरदत्त शास्त्री वेद्य द्वारा सुसंस्कृत परिवर्धित च० संस्करण 


मषज्यरत्नावल! 


(A Comprehensive Treatise on Ayurvedic Treatment ) 
विद्योतिनी? हिन्दी व्याख्या वैज्ञानिक ‘Fag’ परिशिष्ट सहित 
टीकाकार--आयवंदाचाये BAIA आम्चकादतत रास्त्री ए. एम. एस 

सम्पादक--आयुवेद्वृहस्पति श्री राजेश्वरदत्त शास्री चरकाचाय 
इसकी सविमश व्याख्या में विशिष्ट रोगों के लक्षण, पाश्चात्त्यरीत्या मूत्र” 


परीक्षण, रसोपरस धातुओं का शोधन-मारण, अभाव में लिये जानेवाले प्रतिनिधि 
द्रव्य तथा चरक, सुश्रुत, वाग्भटादि ग्रन्थ लिखित गण द्रव्यांका भी समावेश आधुनिक 
समय-कालके अनुसार नवीन वेज्ञानिक STS ऑषध-निर्माण, प्रयोग, मात्रा आदिका 
भी उल्लेख किया गया है । इस संस्करण में प्रत्येक रोग की चिकित्सा के अन्त में 
पथ्यापथ्य का उल्लेख भी विस्तारपूर्वक कर दिया गया है जो अन्य किसी भी 
संस्करण में नहीं है । इसीलिए आचाय श्री यादवजी त्रिकमजी महाराज, कविराज 
प्रताप सिंह जी रसायनाचाय, कविराज सत्यनारायणजी शास्त्री चएकाचाय कविराज 
हरिरञ्चनजी मजुमदार, प्राणाचाय श्रीगोवधन शर्माजी छांगाणी प्रमुति आयुर्चेद जगत 
के महारथियों ने इस सविमश व्याख्या की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की हँ । 


चतुथ संस्करण की विशेषता 

इस ग्रन्थ के प्रमुख सम्पादक 'आयुर्वेदवृहस्पति To राजेश्वरदत्तजी शास्री ने 
अपने जीवन भर के अध्यापनानुभव तथा चिकित्सानुभव के अनुरूप इस संस्करण 
की सविमश व्याख्या में आमूल संशोधन-परिवधन कर दिया हैं दुर्भाग्यवश 
शास्री जी के पार्थिव शरीर अब नहीं है परन्तु उन्होंने अपने जीवन काल में al 
परिशिष्ट में दिये गये अपने 'अनुभूतयोगप्रकरण” में इस बार एक और मौलिक 
q ही जोड दिया हे, जो भषज्यरत्लावली का एक महत्त्वपूण अग बन गया हैं । 
चिकित्सकों को सूत्ररूप में योगों की प्रक्रिया अभ्यस्त रहे इस उद्देश्य से योगा 
1 उल्लेख पद्यबद्ध करके उनकी हिन्दी ब्याख्या कर दी गयी है । नवीन, प्राचीन 
तथा पाश्राच्यमतानुयायी चिकित्सकों के लिए भी अब यह परिवर्धित अनुभूत- 

योग प्रकरण? संग्रहणीय, मननीय और पठनीय दै 


लगभग १००० पृष्ठ से भी अधिक इस विशाल च० सस्करण का नाम मात्र 
मूल्य १०-०० 
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( काशी संस्कृत ग्रन्थमाला १५८ ) 
(àze कोंसिल आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाव्यक्रम में स्वीकृत ) 
विविध विशेषताओं से युक्त सर्वांगपूर्ण चतुर्थ संस्करण-- 


A 
पाधवानदानभ्‌ 
(A Comprehensive Work of Ayurvedic Diagnosis ) 
“मधुकोष? संस्कृत तथा 'विद्योतिनी हिन्दी टीका, वैज्ञानिक Frat सहित 
टीकाकारः--आयुर्वेदाचाये श्री सुदशेन शास्री ए० एम० एस० 

अम्पादकः- आयुर्वदाचायै वेद्य श्री यदुनन्दन उपाध्याय बी. ए., ए. एम. एस. 
प्रस्तुत संस्करण में माधवनिदान का मूल पाठ, विशद भाषाथ, संस्कृत 'मधु- 

शोष? टीका के साथ हिन्द में मधुकोष की हिन्दी व्याख्या तथा प्राचीन एवं अर्वाचीन 
रीति से वेज्ञानिक एवं तुलनात्मक विवेचन सहित विशद Bas, विभिन्न पाठान्तर, 
भूळ में आये हुए श्लोकों का ग्रन्थादि निर्देश एवं परिशिष्ट में नवीन रोगों का विवरण 
श्लोक बद्ध भाषाथे युक्त दिया गया है। अपने ढंग का यह चिकित्सकों ( डाक्टर, 
Rat), अध्यापकों एवं छात्रों के लिए परमोत्तम संस्करण है । आधुनिक युग के 
अनुसार प्राच्य और पाश्चात्य चिकित्सा पद्धतिया में एकरूपता स्थापित करने के 
प्रयास में यह संस्करण अद्भुत रूप से सहायक प्रमाणित हुआ दै । चतुर्थ संस्करण- 
योग्य संपादक ने आवश्यक संशोधन, परिवद्धन करके इस संस्करण में दुरूहांशों 
को खुलासा करके और भी उपयोगी बना दिया है | सम्पूर्ण प्रन्यवडे साईज के 
लगभग एक हजार ISi में माप्त हुआ हे । छपाई, कागज, टिकाऊ पक्की जिल्द 
आदि सभौ aga सुन्दर है | qal २०-०० उत्तरा्ठ २०-०० 
१-९ भाग सम्पूण प्रन्थ का मूल्य ४०-०० 

( काशी संस्कृत ग्रन्थमाला १५९ ) 
(ae कोंसिळ आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाब्यक्रम में स्वीकृत ) 


माधवनिदानम्‌ 
( A‘Comprehensive Work of Ayurvedic Diagnosis ) 
Agee संस्कृत व्याख्या, मनोरमा हिन्दी अनुवाद सहित 

'मधुकोश? व्याख्या सहित माधवनिदान का कोई भी संस्करण दीघे काल से 
प्राप्त होने से जिज्ञासुजना के हिताथे यह संस्करण पाद-उिप्पणी से युक्त “मधुकोष' 
ब्याख्या एवं मनोरमा’ नामक हिन्दी अनुवाद के साथ प्रकाशित किया गया है । 
छपाई, कागज आदि बहुत सुन्दर है । मूल्य २०-०० 

[ २८ ] 
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( काशी संस्कृत ग्रन्थ माला १५६ ) 
( सेन्ट्रल कोंसिळ आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाठ्यक्रम में स्वीकृत ) 
gaa संहिता ( संपूण ) 
( Susruta Samhita) 
è A ~ n ~ ~ ~ 6 
'आयुर्वदतच्वसंदी पिका” हिन्दी व्याख्या वज्ञानिक विमशयुक्त 
व्याख्याकार 
कविराज Ste अम्बिकादत्तशास्जी एम. ए- ए. एम. एस. 
चैद्य aaa सिंह, आचार्य देशापाण्डे, डा अवधविहारी अग्निहोत्री 
इस अभिनव व्याख्या में प्रत्येक गृढसूत्रो पर वैज्ञानिक शब्दावली द्वारा 


सुश्रुत का महाभाष्य प्रस्तुत किया गया है । इसके विमर में प्राचीन एवं नवीन 
विज्ञान की सप्रमाण तुलना एक ही स्थल में इस क्रम से उपस्थित की गई हे, 


जिससे दोनों विषयों की जानकारी हो जाती है । वर्तमान समय में व्यवद्दार Ñ 
नेवाले यन्त्र-शस्र, Nara (Operations), पट्ट बन्धन (Bandaging) 


एवं रोगी परिचर्या आदि उपयोगी विषयों का प्राचीन विज्ञान के उपयोगी अंशा 


के साथ संतुलित रूप में विस्तार के साथ वर्णन किया गया है । 
कणे, नेत्र, नासा एवं गले के रोग, पचन संस्थान एवं उसके प्रमुख विकार, 


आयुर्वेद में मूत्रोत्पत्ति के सिद्धान्त, प्रमुख संक्रामक रोग एवं उनका प्राच्य एवं 
पाश्चात्य दृष्ट्या प्रतिकार तथा इसी प्रकार के अनेक उपयोगी विषा का सुव्यवस्थित 
ढंग से वणेन किया गया है । रोगों का अचूक निदान करने तथा चरक, सुश्रुत 
वाग्भट, शाङ्गेघर आदि आकर प्रन्थों के मतों के साथ डाक्टरी मत से भी रोग 
निर्णय करने की विधियों का विशद विवेचन होने से इसकी उपयोगिता बहुत 
बढ़ गई हे । त्रिदोषविज्ञान, रस-रक्तादि सप्त धातु, ओज, जीवनीय, तत्त्व एवं अन्य 


~ ere € सिद्धान्ते ९ 
विवादप्रस्त विषयों पर प्राचीन महर्पियों के दार्शनिक सिद्धान्ता को चतमान 
विज्ञान के प्रकाश में प्रकाशित कर अनेक शह्लाओं का निमूलन कर विवेचन किया 
गया है । संक्षेप में मूल संहिता के भावों को स एल शली में व्यक्त कर नवीन विज्ञान के 


साथ तुलना कर विषय को अधिक स्पष्ट, तकंसम्मत एवं बुद्धिग्राह्म वना दिया गया 
है, जिससे आयुर्वेद के विद्यार्थी, अध्यापक एवं चिकित्सकों के लिए यह सटीक संस्करण 
समान छप से उपयोगी सिद्ध हो गया है । संपूर्ण ग्रन्थ दो भाग सें ६०-०० 


१ चिकित्सा-कल्पस्थान १०-०० २ शारीरस्थान १०-०० 
३ उत्तरतन्त्र २०-०० qig ३०-०० उत्तराद्ध ३०-०० 
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( काशी संस्कृत ग्रन्थमाला १३० ) 
( सेन्ट्रल कोंसिळ भाफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाठ्यक्रम में स्वीकृत ) 


भावप्रकाशः 


{ An Encyclopaedic Work on Every Aspect of Ayurveda ) 
( शोधपूणं qaa नवीन संस्करण ) 
नवीन वैज्ञानिक 'विद्रोतिनी' हिन्दीटीका सहित | 
इस संस्करण का उद्देश्य यह है कि केवल इसी एक प्रन्थ का अध्ययन 
'कर चिकित्सक को चिकित्सा विषयक सभी जानकारी पूर्ण रूप में हो जाय 
a र्‌ 
"तथा प्राचीन सद्धान्तिक ज्ञान भी पूणरूप से हो जाय । इसमें गर्भप्रकरण के ऊपर 
हाक्टरी तथा आयुर्वेदिक मतानुसार समन्वयात्मक परिशिष्ट तथा निघण्टुप्रकरण 
में सभी वनौषधियों का विस्तृत विवरण दिया गया है । चिकित्साप्रकरण में 
अत्येक रोग की डाक्टरी मतानुसार निदानादि के साथ चिकित्सा तथा (आयुर्वेदिक 
'और डाक्टरी मतों की समन्वयात्मक टिप्पणी भी दी गई है । 
qaa संस्करण की विशेषता 


७ र A 

इस संस्करण में पूव प्रकाशित विमश का आयन्त परिष्कार, अद्यतन 
वनौषधि अनुसन्धान साहित्य का अन्तर्भाव एव प्रत्येक वनस्पति का यथाशक्ति 
mara परिचय दिया गया है--तथा उन वनस्पतियों के शाक््ोक्त विशिष्ट 
आमयिक प्रयोगों का भी यथास्थळ उल्लेख क्रिया गया aq ही द्रव्या का 
विस्तृत परिचय, नवीन अनुसन्धानों द्वारा रासायनिक विश्लेषण, बुण-धर्म, अनेक 

£ नः q w क $ 
m चि z भाषाओं में प्रसिद्ध नाम, उत्पत्तिस्थान तथा उनकी आकृति आदि का 
स्तार से वणन किया गया हे । वनौषधियों का ण जीवनत्रत्त, बीज से लेकर 
मूल, पत्र, काण्ड, पुष्प, फल, निर्यात आदि का स्पष्ट बर्णन वस्तु को प्रत्यक्ष-सा 
कर देता दै, जिप्रसे पाठक को किसी दूसरी पुस्तक की सहायता की अपेक्षा नहीं 

रद्द जाती | 
te E 
Gilg ४०-०० सध्यमोत्तर खरड ४०-०० 
Q 

सम्पूण ग्रन्थका ७ मर. ` १ सम्पूर्ण भन्थ का मूल्यः ८०-००, ८०-०० 
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( काशौ संस्कृत ग्रन्थमाला ७३ ) 


काकचण्डीश्वरकल्पतन्त्रम्‌ 


(An Ancient Treatise on the Mystical Powers of 
Some Medicines and Herbs ) 
विमर्शात्मक हिन्दी व्याख्या परिशिष्टादि सहित 

यह ग्रन्थ अत्यन्त प्राचीन हे । आयुर्वेद के कुछ विलक्षण सिद्ध कल्पो का 
प्रयोग इसमें देखने को मिलता हे । इसकी व्याख्या में प्रन्थ के सम्पूर्ण गुह्य भागको 
अत्यन्त स्पष्ट कर देने से सवके लिये यह समान रूप से उपयोगी हो गया हे । 
अत्यधिक अनुसंधान और श्रमपूर्वक इसका प्रकाशन किया गया हे ताकि मानव 
आत्र इससे लाभान्वित हो सकें | द्वितीय संस्करण मूल्य ५-०० 

( काशी संस्कृत ग्रन्थमाला १६१ ) 


A च 
वनोषधि-चन्द्रोदय 
( विशाल निघण्टु-प्रन्थ, चतुर्थ संस्करण ) 
( An Encyclopaedia of Indian Botanys & Herbs ) 

_ इस विशाल प्रन्थ में भारतवर्ष में पेदा होने वाली तमाम वनस्पतिया, खनिज 
wa और विष-उपविषों के गुण-धमो का सर्वागीण विवेचन किया गया है । 
प्रत्येक वस्तु के भिन्न २ भाषाओं में नाम, उत्पत्तिस्थान, आयुर्वेदिक, यूनानी और 
घाघुनिक चिकित्साविज्ञान की दृष्टि से उनके गुण-धर्मो का वर्णन, शरीर के अन्दर 
भिन्न २ अज्ञों पर उसके पड़ने वाले रासायनिक प्रभाव, भिन्न २ रोगों पर उसके 
उपयोग करने के तरीके, उस वस्तु के मेल से बनने वाले सिद्ध प्रयोगों का विवेचन 
बहुत ही सुन्दर तथा विस्तार से किया गया हे जो aT अन्यत्र किसी भी ace 
में मिलना असम्भव है । 

इस विशाल निघण्टु प्रन्थ की उपयोगिता स्वीकार करते हुए नई दिल्ली स्थित 
केन्द्रीय सरकार के तमाम जंगला के प्रधान इन्स्पेक्टर जेनरल ने समस्त 
भारतीय जंगला के प्रधान प्रबन्धकों के लिए तथा पंजाब, हिमाचल प्रदेश और 
प्रध्यभारत की सरकारों ने अपने अपने प्रदेशों के समस्त विभागीय जंगलों के 
अफसरों के लिए एवं केन्द्रीय सरकार के मेडिकल विभाग के डाईरेक्टर ने कुछ 
मेडिकल संस्थानों के लिए पुस्तक का अनुमोदन कर खरीद करने की जोरदार 
सिफारिश की है । इनसे भिन्न मध्यभारत तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों के शिक्षा 
विभागों ने भी अपने अपने प्रदेश के स्कूल, हाई स्कूल, इण्टर तथा डिग्री कालेजो 
की लाइब्रेरियों के लिए उक्त पुस्तक को संग्रह करने का पूर्ण समर्थन किया है । 
शृयक्‌ २ प्रत्येक भाग का मूल्य ६--०० तथा १-१० भाग सम्पूणे का मूल्य ५०-०० 
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( काशी संस्कृत ग्रन्थमाला १३० ) 
(सेन्ट्रल कौंसिल आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाठ्यक्रम में स्वीकृत ) 


आवप्रकाश;-ज्वराधिकारः 
' ( Treatment of Fevers ) 
नवीन वैज्ञानिक 'विद्योतिनी'-हिन्दीटीका परिशिष्ट सहित 
इसमें क्काथादिको के वनाने की विधि, मात्रा आदि का उल्लेख तया 
स्थल २ पर आवश्यक टिप्पणियां का भी समावेश किया गया हे । प्रन्थोक्त ज्वर 
पर आधुनिक डाक्टरी मतानुसार निदान का सुन्दर रीति से विवेचन तथा चलित 
अन्य ज्वरो का डाक्टरी मतानुसार विशद विवरण भी दिया गया zi 
छपाई, कागज, जिल्द आदि सभी सुन्दर हे। तृतीय संस्करण मूल्य ५-०० 
( काशी संस्कृत ग्रन्थमाला २९ ) 


हिन्दी कामसूत्र 
( The Most Authentic Work on Indian Erotics ) 
( जयमंगला संस्कृत रीका हिन्दी व्याख्यान सहित ) 
व्याख्याकार : पं० देवदत्त शास्त्री 
यूरोप में कामशास्न एवं कामसूत्र पर लगभग एक शती से लगातार अत्यधिक 
चिन्तन तथा अनुशीलन किया गया हे । भारत में वात्स्यायन-कामसूत्र 
पर अब तक संस्कृत की सर्वमान्य जयमंगला टीका ही अपना स्थान बनाए 
हुए हैं, हिन्दी तथा अन्य आदेशिक भाषाओं में कामसूत्र पर अभी तक 
ब्यवस्थित, वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या के साथ कोई नवीन चिन्तन प्रस्तुत नहीं 
किया गया है । इस अभाव की पूर्ति की आशा कामसूत्र के इस अनुचिन्तन सै 
हम कर रहे हैं । प्राच्य-पाश्चात्त्य यौनविज्ञान, मनोविज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत करते हुए यह अनुशीलन घर्मे, अर्थ,काम--इस त्रिवर्ग की विशद व्याख्या 
पर आधारित है । यह अनुशीलन उन आछोचको के लिए चुनौती है जो कामसूत्र 
जसे शास्त्र को अश्लील, अनुपयोगी कह कर उसकी उपेक्षा और निन्दा करते हैं । 
“डबल डिमाई आकार के लगभग १ ५०० पृष्ठो का यह महान्‌ ग्रन्थ सुप्रसिद्ध 


जयमंगला टीका के साथ गहन, गंभीर अनुचिन्तन, समाजविज्ञान तथा मनोविज्ञान 
पर आधारित है । द्वितीय संस्करण मूल्य ४०-०९ 
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( काशी संस्कृत ग्रन्थमाला ९ ) 
हिन्दी अनङ्गरङ्ग ( सचित्र ) 
(Erotic) 

राजा लाडखान के मनोविनोदार्थ राजर्षि कल्याणमल्ल विरचित यह 
लघुम्रन्य वात्स्यायन के कामसत्र का सार भासित होता है । इसके अन्यकार 
ख्रीसंभोग को ही पुरुषार्थ चतुश्य का साधन मानते हें । उनका कहना है कि 
अनियमित, असंस्क्रत तथा अपरिचित स्री-संभोग से बळ, बुद्धि तथा आयु का 
भी क्षय होता हे और उससे उत्पन्न बालक दुबुंद्ध और अल्पायु होता है। 
अतः कामशात्र का ज्ञान नितान्त आवश्यक है। इस ma के ज्ञान के 
विना पञ्चिनी, चित्रिणी, हस्तिनी, शंखनी आदि के मेद, Agate, वशीकरण, 
विविध प्रान्त या देश की als साथ सहदवास-सुख का ज्ञान प्राप्त हो 
` ही नहीं सकता । रसिक ग्रन्थकार ने इन्हीं सब वातां का विश्लेषण इस ग्रन्थ 
में बहुत ही खुबी के साथ किया है । हिन्दी टीका तथा टीका के साथ रेखा-चित्र 
एवं पद्मिनी, हस्तिनी आदि स्रिया के आकर्षक एवं उत्तेजक मनोरम चित्रा से 
सुसज्जित होने से यह संस्करण कामशास्त्र रसिका के लिये अधिक ज्ञानवर्धक ह । 


मूल्य ५-०१ 
( वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ६३ ) 


प्रतापोदयसरळ चिकित्सा 
(A Pocket book on Domestic Remedies ) 
श्री सदन मोहन जेन “पचि? 
सामान्य घरेलू रोगां से मुक्ति का सरळ सुगम उपाय प्रस्तुत लघुकाय पुस्तक 
में वर्णित हे । लेखक ने अपने अनुभव के आधार पर अस्तुत पुस्तक में बहुत 
ही सस्ते एवं सरल प्रयोग अङ्कित किये हैं जो कि मुख्यतः आयुर्वेदीय सिद्धान्त 


पर आधारित हैं | | 
शिरःशूल से आरंभ कर स्वप्नदोष, कास, ज्वर, अतिसार, त्वकरोग, 


रक्तचाप, बहुमूत्र, युवानपिडका, सुखण्डी, कुष्ठ, भगन्दर गर्भ सम्बन्धी विकार 
७ € ~ 
प्रभृति अनेक विषयों की प्रतिपादन करते हय दीर्घे जीवन की कला के परिचय 


से पुस्तक का समापन हुआ है | 
प्रत्येक गृहस्थ एवं गृहिणी के लिये यद्द सरळ हिन्दी मं लिखी गुटका 


अत्युपादेय हे । मूल्य १-५० 
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( वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ४७ ) 


रस-कोसुदी 
( Medical Application of Mercury ) 
भिष्वर ज्ञानचन्द्र शर्मा विरचित इस प्राचीन दुर्लभ ग्रन्थ में संक्षिप्त रूप 
से पारद्‌-सम्बन्धी सभी चिकित्सोपयोगी योगां पर उत्तम प्रकाश डाला गया है। 
इस ग्रन्थ के परिशोधनादि संस्कार उत्तम रीति से करके हिन्दी व्याख्या भी 
प्रस्तुत की गई है जिससे यह संस्करण वैद्यो तथा आतुरों के लिये बहुत उपयोगी 


Q 
3 


हो गया है | मूल्य २-०० 
( वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ७३ ) 


सचित्र एक्स-रे डायमोसिस 
(X-RAY DIAGNOSIS WITH RADIOGRAPHS ) 
लेखक 
डा० प्रिय कुमार ata 
मेडिकल आफिसर इन्चाज एवं रेडियोलाजिस्ट 
काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी | 
सचित्र एक्स-रे डायम्नोसिस में मानव शरीर सम्बन्धी सभी अंग प्रत्यङ्गं के 
रोग का सही निदान एवं सुन्दर एक्स-रे प्लेटो की सहायता से उनका विशदू 
रूप से वर्णन किया गया है। शताधिऋ एक्स-रे प्लेटों की सुन्दर छपाई एवं उन 
प्लेटो में तीर द्वारा रुग्ण स्थान का स्पष्ट निर्देशन एवं प्रदर्शन इस पुस्तक को 
अपनी एक मोलिक विशेषता है । पुस्तक को .निम्न छः अध्यायों में विभाजित किया 
गया है (१ ) प्रथम अध्याय में एक्स-रे तथा रेडियम चिकित्सा, इन्फ्रा-रेड 
तथा अल्ट्रा-वायलेट किरणों एवं मेडिकल डायथर्मी की व्याख्या की गई है। 
( २ ) द्वितीय अध्याय में अस्थि एवं सन्धिगत विकारों का विकिरण चिकित्सा 
बिज्ञान ( एक्स-रे ) सुन्दर चित्रों के साथ वर्णित है । ( ३ ) तृतीय अध्याय में 
उद्रगत्‌ रोगों का विकिरण चिकित्सा विज्ञान ( एक्स-रे ) चित्रों सहित वर्णन है | 
( ण ) चतुथ अध्याय में फेफड़े तथा हृदय के रोगों का एक्स-रे चित्रों सद्दित 
aia किया गया है। ( ५ ) पञ्चम अध्याय में सर, दाँत तथा ग्रीवा के रोगों का 
एक्स-रे चित्रों सहित बर्णन क्रिया गया है। (६ ) षष्ठ अध्याय में शरीरगत 
अन्य रोगों का एक्स-रे चित्रों सहित चर्णन किया गया है । मा आया 2 विसी सहित वर्णन किया गया हे „मूल्यं Bee ३८-०० 
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( वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ४२ ) 
( aze कोंसिल आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाव्यक्रम में स्वीकृत ) 


भिषक्कर्म सिद्धि 


(A Treatise on Successful Ayurvedic Treatment ) 
Slo रमानाथ छिवेदी एम. ए., ए. एम. एस. 

यह आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति का उत्क्रष्ठतम रचना दै । लेखक ने इस विषय 
को इतना व्यवस्थित एवं उपयोगी बनाया दै क्रि यहद पुस्तक आयुर्वेद के परीक्षार्थी, 
अध्यापक तथा चिकित्सक वर्ग के लिये समान भोव से उपयुक्त सिद्ध होती है । 

चिकित्सा के क्षेत्र में नित्य व्यवहार में आने वाले ओषधि तथा अनुभूत 
योगों का विस्तृत संकलन इस पुस्तक में प्राप्त होता हे । साथ ही रोगों के सम्बन्ध 
में एथक्‌-एथक्‌ उनका संक्षिप्त निदान, चिकित्सा के सूत्र, सूत्रों की विशद व्याख्या 
भी संक्षेपतः संग्रद्दीत है । प्रत्येक रोग पर छोटी से बड़ी तक, कम कीमत से लेकर 
मूल्यवान्‌ ओपषधियों तक के योगां का संकलन प्राप्त होता हैं। इस पुस्तक के 
विशाल योगसंग्रह में से किसी एक योग या ओपषधि का रोग की तीव्रातीव्रता के 
अनुसार स्वल्प या अधिक मात्रा में प्रयोग करते हुए चिकित्सक अपने कार्य में 
पूरी सफलता प्राप्त कर सकता है | l 

जहाँ व्यावहारिक दृष्टि से यह सामान्य चिकित्सक के लिये उपयोगी हे, वहीं 
शास्त्र के गहन सिद्धान्ता की भी विवेचना अस्तुत करती हे । पूरी पुस्तक तीन 
खण्डों में विभाजित है, सामान्य निदान, चिकित्साबीज तथा विशिष्ट चिकित्सा 
खण्ड | इस तरह सर्वाङ्गपूर्ण इस पुस्तक को देख कर यदि सम्पूर्ण कायचिकित्सा 
विषय का सार कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी । मूल्य ४०-०० 

( वि. भ. आयुवद ग्रन्थमाला 22 ) 


च ~e 
आयुवेद की कुछ प्राचीन पुस्तक 
( A Brief Study of Ayurvedic Literature ) 
आचाय प्रियव्रत शामा 

तृतीय पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक अनुसंधान में वाच्यय-शोध 
का भो स्थान है । इसका श्रीगणेश एक नया-सा कार्य हैं, अतः आयुर्वेद के लिये 
ही मानो जीवन धारण करने वाले बिज्ञ लेखक ने मार्गश्रदशन के हेतु नमूने के रूप 
में इस विवरणपुस्तिका में लगभग २५ आयुर्वेदिक ग्रन्थों के वाढ्यय-शोध का 
विवरण प्रस्तुत किया है । वाद्मय-शोधन्त्ेत्र के कार्यकर्ताओं को इससे निश्चय हो 


दिशा-निर्देश प्राप्त होगा । द्वितीय संस्करण मूल्य १-५० 
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( वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला २९ ) 
(सेन्ट्रल कौंसिल आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाव्यक्रम में स्वीकृत ') 


क्लिनिकल पेथोलोजी 


( सचित्र-बृहत्‌ मल-मूत्र-कफ-रक्तादि परीक्षा ) 
[ CLINICAL PATHOLOGY ] 


(Including Laboratory Technique, 
Parasitology & Bacteriology. ) | 


डा० शिवनाथ खन्ना एम. वी. वी. एस., डी. पी. एच., आयुर्वेदरल | 
रोगी परीक्षा, रोग परिचय, रोग निचारण, सचित्र | 
इज्जेक्शान आदि पुस्तकों के लेखक | | 
उपयुक्त पुस्तक विद्यार्थियों तथा चिकित्सको के लिए लिखी गई है । इस | 
पुस्तक की सहायता से लेबोरेटरी ( प्रयोगशाला ) तथा माइकोस्कोप की सहायता | 
से रोग के निदान में सहायता मिल सकती है । प्रत्येक परीक्षा-विधि का वर्णन | 
बिस्तारपूवेक तथा अत्यन्त सरल व प्रचलित हिन्दी भाषा में किया गया है । 
पुस्तक को ३ खण्डो में विभाजित किया गया z— | 
( १) प्रथम खण्ड में--विशिष्ट परीक्षाओं का वर्णन है । माइक्रोस्कोप | 
( Microscope ) के प्रयोग करने की बिधि, मल, मूत्र, रक्त, कफ, शुक | 
( Semen ), ब्रह्मवारि ( Cerebro-spinal fluid ), स्मीयर ( Smear ), | 
पीप (Pus), मुख, नेत्रमल, आदि की परीक्षा का विस्तारपूर्वक वर्णन है । | 
इसके अतिरिक्त गनोरिया ( Gonorrhoea ), कुष्ट ( Leprosy ), कालाजार / 
आदि के निदान की विधियां का वर्णन है । मजा (Bone Marrow ) | 
लसअन्थि ( Lymph gland ) की परीक्षा का वर्णन है । साथ-साथ इन | 
परीक्षाओं की रिपोर्ट किस प्रकार लिखी जाती है, यह भी दिया गया है । इन | 
परीक्षाओं में प्रयोग किये जानेचाले घोल (Reagent) बनाने की विधि 
z i | 
का भी वर्णन हे । रक्त-परीक्षा में माइकोस्क्रोप की परीक्षा के अतिरिक्त रक्त 
म शकरा आदि की परीक्षा (Chemical examination ) का भी वर्णन है ! | 
(२) द्वितीय खण्ड में भिन्न-भिन्न कृमियौ (Worms ) का बर्णन | 
( Parasitology ) है। | 
(३) तृतीय खण्ड में जीवाणुओ ( Bacteria ) का वणन 
( Bacteriology ) है । | 
६ सौ पृष्ठों में ७९ चित्रों से युक्त संपूर्ण पुस्तक का मूल्य ३०-०० | 


| 
| 
[. ३६- | | 
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( वि. म. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ६१ ) 


भाषण-लेख-संग्रह 
(A collection of Lectures and Articles ) 
Slo भास्कर गोविन्द घाणेकर 
इस प्रन्थ की विशेषता यह हैं कि इसमें पाठको को आयुर्वेद शास्र, 
आयुर्वेदशिक्षा, आयुर्वेद एलोपाथी तुलना, IR व्यवसाय, चिकित्सकों का कतव्य 
इत्यादि वैद्यकीय महत्व के विषयों पर राष्ट्रभापा, परिभाषा, अध्यापक केसा हो, 
शिक्षण संस्थाओं की समस्याएं इत्यादि शेक्षणिक महत्व के विषयोपर; तथा जीवन 
संबन्धो अनेक महत्व के विषयोपर डॉ० घागेकर जी के पाण्डत्यपूणे और 
अनुभवी विचार पढ़ने को मिलेंगे जो अन्यत्र उनके ग्रन्थों में नहीं Fl अतः इस 
wa को प्रत्येक नवीन विद्यार्थी, अध्यापक, आयुर्वेद के तथा अन्य चिकित्सा 
संप्रदायो के चिक्रित्सक तथा प्रेमी अपनावेही, डॉक्टर साहब के प्राचीन Aes 
भो अपनाकर उनके उपयुक्त विषयों के विचारों से लाभ उठावे । मूल्य १६-०० 
( वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ५९ ) 
महोषध-निघण्टुः 
सविमश 'विद्योतिनो? हिन्दी व्याख्या सहित 
ले० श्री आयंदास कुमार सिं वैद्य 
( महामन्त्री : आयु्ेदवेद्य सम्मेलन, सिलौन : लङ्का ) 

dai ( सिलौन ) प्रदेश में आयुवेद चिकित्सा पद्धति का अधिक प्रचार, 
प्रसार तथा राजकीय मान्यता प्राप्त है । लंका की जनता आयुर्वेद से विशेष 
प्रभावित है । लंका में घरेलू चिकित्सक भी बहुसंख्यक हैं। उनके नित्य प्रति काम 
झाने वाली वनोषधिया का परिचय इस ग्रन्थ में प्रचलित सरल शब्दा म कराया 
गया हे | विद्वान्‌ लेखक ने यच्च यावत्‌ प्रकाशित निघण्टु का मनन करके प्रस्तुत 
निघण्ड का निर्माण किया है । गदनिम्रह के सफल हिंन्दी व्याख्याकार 
{e इन्द्रदेव त्रिपाठी रचित इसके सबिमश हिन्दी अनुवाद में प्रन्य की गुत्यियों 
को विशद रूप में, खोल दिया गया है । प्रत्येक वनस्पति के विषय में अनेक: 
भाषाओं के नाम, गुण, उपयोग आदि का चिकित्सकोपयोगी विवेचन बहुत ही 

खूबी से किया गया है । चिकित्सकों को इस निघण्टु से अधिक लाभ होगा । ६-०० 
[ २० ] 
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( वि. म. आयुवूद ग्रन्थमाला ५) 


A 
वैद्यकीय सुभाषितावली 
( Medical Anthology ) 
—: संप्रहकर्ता :— | 
Slo प्राणजीवन माणेकचन्द्‌ मेद्दता | 
आयुर्वेद जगत में डा० मेहता जी को कौन नहीं जानता । मेहता जी की इस | 
अमर कीतिं की प्रशंसा करना सूर्य को दीपक दिखाना है । फिर भी इतना अवश्य | 
कहूँगा कि इस ग्रंथ का निर्माण करके मेहता जी ने आयुर्वेद का मस्तक अधिक | 
छेंचा कर दिया है । आयुर्वेद अथववेद का उपवेद है यह प्रायः सभी लोग जानते | 
हैं किन्तु वेदादि में बिखरे हुए आयुर्वेद के चुने हुए सुभाषित पद्य कितने है | 
इसका ज्ञान सभी को नहीं था । प्रस्तुत ग्रन्थ में उसी के संकलन का भगीरथ ' 
प्रयत्न किया गया है । चारों चेद, महाभारतादि १८ पुराण, चरक, . 
सुश्रुत, चारभटादि आयुवेद के शिरोमणि sea, माघ, नेषध, हषेचरित आदि | 
काव्य ग्रन्थ तथा लोलिम्वराज विरचित वेद्यजीवन आदि के ग्रन्थों में जितने : 
वैद्यकीय सुभाषित eae सुललित पद्य आये हैं उन सब का एकत्र संग्रह इस 
पुस्तक में किया गया है तथा साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा में उनकी आलोचनात्मक / 
व्याख्या भी कर दी गयी है । यह ग्रन्थ आयुर्वेद के आधुनिक स्नातको एवं विद्वानों . 
के लिए अत्यन्त उपादेय और संग्रह करने योग्य है । | 
पुस्तक की छपाई, कागज, जिल्द, गेटअप आदि बहुत सुन्दर है। मूल्य ५-०० | 
( वि. भ. आयुर्वेद अन्थमाला ५३ ) | 
( सेन्ट्रल कोंसिल आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाव्यक्रम में स्वीकृत ) 
त्रिदोष-संग्रहः 
A Compiled Treatise on the Three Basic Causesjof Diseases | 
'विद्योतिनी' हिन्दीन्याख्योपेतः | | 
$ लेखक : श्री धमंदत्त बैद्य 
इस अन्थ में लेखक ने चरक, » वाग्भ -सम्बन | 
वाक्यों का संग्रह करके उसकी मनोवैज्ञानिक eater हल अर T | 
अभूत पूव मौलिक पुस्तक चिकित्सकों, अध्यापकों तथा छात्रों के लिए समान 
उपयोगी है मल्य ४-०० 


® | 
फक nee ee SEED ee 
[७] | 
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( वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ६४ ) 


एलोपेथिक मटीरिया मेडिका ( सचित्र ) 


( Allopathic Materia Medica and Therapeutics ) 
Sto शिवनाथ खन्ना एम. बी. बी. एस; डी. पी. एच- 

विद्वान लेखक ने इस ग्रन्थ को छ खण्डां तथा ७४ अध्याया में विभाजित कर 
औषधियों तथा उनके प्रयोगों का वर्णन सरल सुबोध हिन्दी भाषा में किया है-- 

प्रथमखण्ड : परिचय :--इसमें परिभाषा, ओपधिनिर्माणविधि, इन्जेक्शन 
लगाने की विधि तथा शरीर में औषधि प्रविष्ट करने के भिन्न-भिन्न मागां का 
चित्र सहित विस्तारपूवेक वर्णन किया गया है । 

द्वितीय खण्ड : द्रव्यगुण विज्ञान :--इसमें संहिता के योगो तथा उनको मात्राओं 
आदिका वर्णन हें 

तृतीय खण्ड : विशिष्ट औषधियाँ :--इसमें मलेरिया, कालाजार, we 
आदि रोगों में औषधि देने को विधि तथा चिकित्सा का सुविस्तृत वर्णन है । 
साथ ही रस-चिकित्सा, एन्टीवायोटिक तथा होरमोन द्वारा चिकित्सापर विशेष 
ध्यान दिया गया है | 

चतुथं खण्ड : अवशिष्ट औषधियों :--इसमें मद्य, जुलाव, पाचक तथा 
जीवाणुनाशक औषधियाँ, जिनका प्रयोग प्रायः लक्षणों के शमन करने के लिये 
किया जाता है-उनका तथा सीरम, वेक्सीन, कॅन्सर आदि में दी जानेवाळी 
आषधियो का विशेष रूप से वर्णन है । 

पंचम खण्ड : अनुभूतयोग :--इसमें लेखक के स्वाचुभूत sata के योग» 
पचौसों वर्षों से चिकित्सा में जिनका प्रयोग विशेष रूप से लाभप्रद हो चुका दै 
उनका सांगोपांग वर्णन किया गया है । 

ष्ठ खण्ड : विविध विषय :--इसमें वेमेल औषधि आदिका विवेचन दै । 

इस पुस्तक में विद्वान्‌ लेखक ने औषधियों के योग, मात्रा आदि के अतिरिक्त 
औषधि के कार्य करने की विधि, औषधि का कुप्रभाव तया औषधि की विषाक्तता 
की चिकित्सा आदि का भी वर्णन किया है । चिकित्सा-विज्ञान के विद्यार्थी तथा 
चिकित्सक को विभिन्न रोगों की चिकित्सा में उपयुक्त औषधि का निर्धारण करने 
में इस पुस्तक से विशेष सहायता मिलेगी । एष्ठ संख्या लगभग १२००, २०-०० 

= [  ) 
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(वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला २३ ) 


सचित्र-इन्जेक्शन 
( Illustrated Injection Therapy ) 
( संशोधित परिवर्धित तृतीय संस्करण ) 
sic शिवनाथ खन्ना एम. बी. बी. एस., डी. पो. एच. 
सूचीवेध क्रिया, भेदोपभेद, उनके द्वारा प्रयुक्त होनेवाली विभिन्न औषधियों के 


नाम, गुण-धर्म आदि, विटामिनों का परिचय, उनके अभाव से होनेवाले रोगो | 


में सूचीवेध, रोगों की किस स्थिति में किस प्रकार के सूचीवेध का केसे प्रयोग ' 
किया जाय, किन-किन स्थितियों में किस प्रकार की सावधानी बरती जाय, सूचीवेध | 
से होने वाले दुष्परिणाम और उनसे सतक रहने तथा उन्हें संभालने में विशेष ' 
ध्यान देने योग्य बाते आदि सूचीवेध से संबन्धित सभी ज्ञातब्य विषया का | 
उपयुक्त चित्रा की सहायता से इस पुस्तक में विशद विवेचन किया गया है। | 


बिषय-विभाग के अनुसार प्रस्तुत पुस्तक तीन aver में विभाजित है । 


प्रथम खण्ड में इन्जेक्शान देने की सब विधियों का चित्रों सहित वर्णन | 
किया गया हे। साधारण इन्जेक्शन के अतिरिक्त एनिमा ( Enema ) लगाना, | 
प्लूरा ( Plura ) से पीप निकालना, आदि चिकित्सक के प्रतिदिन की आवश्यक 


क्रियाओं का विस्तारपूर्वक चित्रों सहित वर्णन किया गया है । 
द्वितीय खण्ड में इन्जेक्शन देने की औषधियों का तथा शास्रीय औषधियी 
के अतिरिक्त पेटेण्ट ( Patent ) औषधियों का भी वर्णन किया गया है। प्रत्येक 


siete की प्रकृति, प्रयोग, योग, विषाक्तता, विषाक्तता की चिकित्सा, मात्रा आदि 


का विस्तारपूवेक वर्णन किया गया है । 


तृतीय खण्ड में प्रायः १०० प्रमुख रोगों को चिकित्सा का आधुनिक विधि | 


( Allopathy ) से संक्षेप में वणन किया गया है । 


प्रत्येक छात्र तथा सामान्य चिकित्सक (General Practitioner ) के | 
, लिए पुस्तक अत्यन्त उपयोगी एवं अवश्य संग्रहणीय है । 


भाजकलछ किसी भी छोटी से छोटी या बढ़ी से बड़ी anf पर सूचीवेध का 


दी प्रयोग होने लगा है । किन्तु इसमें जितनी सावधानी, विज्ञता और कुशलता 


को अपेक्षा हे वह सभी चिकित्सको में नहीं पाई जाती । ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय 


_ का सांगोपांग विवेचन प्रस्तुत पुस्तक का विषये है। 


[ ४० ] 
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तृतीय संस्करण की विशेषता 

प्रस्तुत संस्करण में अनेक प्रकार का परिवर्तन-परिवर्दन करते हुए प्रत्येक 
योग एवं अध्याय का पुनः पर्यालोचन किया गया दै । जिन AMAA का आयात 
बन्द हो गया है उनके स्थान पर प्रयुक्त होनेवाले तत्सम योग तथा कुछ नचीन 
आविष्कृत योगों का भी सुनियोजित ढंग से समावेश किया गया है। लक्षणों की 
चिकित्सा तथा रोगों की चिकित्सा प्रकरण में कुछ आधुनिक चिकित्सा के योग 
तथा अनुभवसिद्ध मिश्रणों के योग बढ़ाए गए हैं । इस प्रकार नवीनतम उपयुक्त 
औषधी के संयोजन आदि से इस संस्करण को पूर्वापेक्षया अधिक उपयोगी बनाने 
का प्रयास किया गया है । आशा है पाठकों को इस संस्करण से पूव की अपेक्षा 
अधिक लाभ होगा । परिवर्धित नवीन तृतीय संस्क्ररण-- मूल्य अत्यल्प १५-०० 


( वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ५७ ) 


~ 
जीवाए-विज्ञान 
(A text book of Bacteriology and Protozoalogy ) 
Slo भास्कर गोबिन्द घाणेकर 

इस पुस्तक में तृणाणु ( Bacteria ) कीटाणु, ( Protozoa ), विषाणु 
( Virus ) इत्यादि जीवाणुओं की विभिन्न श्रेणियों का विवरण, उनके प्रकार, 
उनसे उत्पन्न होने वाले रोग और उनकी सम्प्रप्ति तथा चिकित्सा इत्यादि विषयों 
का समावेश किया गया है । 

चतुर्थ संस्करण की विशेषता-- 

विगत २० वर्षों में जीवाणु-विज्ञान में अनुसन्धानों के कारण अत्यधिक प्रगति 
हो गयी है । अनेकानेक चिकित्सा ग्रन्थों के सम्पादक डा० घाणेकर साहब ने इस 
संस्करण में उन सभी नवीनतम ज्ञान-विज्ञानों का समावेश कर दिया है तथा 
यथास्थान अनेकानेक चित्र भी दिये हैं। ग्रन्थ के अन्त में हिन्दी-अंगरेजी 
परिभाषिक शब्दकोश, विषयसूची आदि ज्ञातन्य उपयोगी बहुत से विषय जोडे 
गये हैं । इससे इस संस्करण में जीवाणु-विज्ञान की पूण काया-पलट आर तिगुनी 
कलेवर वृद्धि हो गयी है । यह संस्करण स्नातक पाठ्यक्रम के विद्यार्थी, चिकित्सक, 
अध्यापक एवं विशेषज्ञों के लिये पहले से अधिक उपयोगी हो गया ETE एवं विशेषज्ञों के लिये पहले से. अधिक उपयोगी हो गया है २५-०० 

[o] 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ४४ ) 


bas N 
एलोपथिक पाकेट प्रेस्काइबर 

( Allopathic Pocket Prescriber—An Allopathic Guide ) 

Slo शिवनाथ खन्ना 
इसमें एलोपेथिक के अनुभूत योगों के वर्णन के अतिरिक्त एलोपैथिक कौ 
आधुनिक ओपधियों से रोगों की किस प्रकार चिकित्सा करनी चाहिये इसका 
भी वर्णन किया गया है। ख्री-रोग तथा वाल-रोगो में प्रयोग की जानेवाली 
ओपधियों का अलग से वर्णन क्रिया गया है । प्रत्येक प्रकार के उत्तम इन्जेक्शन 
गोली, मिक्चर, पाउडर, एनिमा आदि के नुस्खे, तथा प्रतिशत (%) घोल 
बनाने की मात्रायें आदि का वर्णन भी किया गया है। एलोपेथिक के 
चिकित्सिका को अपने रोगियों की चिकित्सा करने में इस पुस्तक से बढ़ी 
सहायता मिलेगी । इस पुस्तक में रोज काम में आने वाले आयः २०० से 
अधिक नुस्खे और इतने ही रोगों की चिकित्सा का वर्णन है । मूल्य १०-०० 

( वि. भ. आयुर्वेद अन्थमाला १७ ) 


एलोपेथिक मिम्श्रस 


(A Guide for Preparation of Allopathic Mixtures 
for Various Diseases ) 


a pease भें अनुभवी चिकित्सकों द्वारा विभिन्न रोगों पर अनुभूत 
का पर MJ द्वारा प्रयुक्त सैंकड़ों श्रेष्ठ मिश्रण दिये 
mi Ean एवं Abies की सुविधा के लिए प्रत्येक रोग के प्रारम्भ में 
Ea का. सि मेश्रणो को विशिष्ट कम से रखा गया है । रोग की किस 
क धरण का प्रयोग करना चाहिए यह स्पष्ट शब्दों में लिखा 
mn त J आधुनिकतम इंजेक्शन के प्रयोग, मात्रा, 
ee पश नेद्रा है । रोगो को विशिष्ट-चिकित्सा का यथास्थान 
is र x जिन रोर्गो का प्रकोप जितना अधिक होता है उनकी चिकित्सा 
| निता से लिखी गई है, जैसे- मलेरिया, टायफाइड, राज- 
oe TH चिकित्सा के सभी उपायों का वर्णन है। इस एक 
aoe 8 nae 4 रोग की किसी भी अवस्था में उचित चिकित्सा" 
आ म | मिश्रणो के निर्माण की विधि, स्थान, उपकरण 
“डर के जानने योग्य सभी आवश्यक बातों का समावेश 

एक शयक्‌ अध्याय में कर दिया गया है । पा ला ण्या है। दितीय संस्करण मूल्य -३-०० संस्करण मूल्य . - ३-०० 
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( बि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ९ ) 
हाथों हाथ बिकने वाला ! आधुनिक चिकित्सोपयोगी !! परिवर्धित पंचम संस्करण 

पेटेण्ट-प्रेसक्राइबर 

(Patent Prescriber or Patent Medicines ) 

डा० रमानाथ द्विवेदी 
संसार की सभी प्रसिद्ध प्रसिद्ध अंगरेजी दवा निर्माण करने वाली कम्पनियों 
ने जो अचक योग अपनी प्रयोगशालाओं में लाखों रुपये खर्चे करके तैयार 
कराये हे--जिनको विश्वभर के चिकित्सक प्रयोग में लाकर अपार धन कमाते 
और सुखी रहते हैं उन सबका संग्रह इस विशाल प्रन्थ में बडी सरळ 
भाषा में किया गया है और ४०० से ऊपर चालू रोगों पर हजाश नये 
डाक्टरी योग बतलाये गये हैं जो qe वेयर, अपजोन्स, Ses, लिली, 
सिलागहिन्द, अलेम्बिक, यूनीकेम, बरोजवेकम, इर्बा, रौची, स्कीब, शेरिंग 
एम एण्ड बी, सीबा, आई सी आई, नौल्स, TATA, पार्कडेविस, हूचेस्ट, सेण्डोज 
इण्डोन, सिपला, मद, AAT इवान्स, Gem ड्रग हाउस, गीगी, एलेन एण्ड 
Sant, नवरत्न, आपी, gta, निश्योफार्मा, हिमालयन, दक्सले, हिन्द, शापं 
एण्ड डोन्स, कार्मिक) वाइथ, आर्गेनन, बंगाल इम्यूनिटी, बंगाल कंमिकळ, 
१प्टाकोज, टी. सी-एफ, AIRS, क्रुक्स, वाण्डर, स्वस्तिक फार्मास्युटिकल्स आदि 


अनेकों कम्पनियों अपने अहर्निश saat से तैयार करती रहती Zl 
रोग का नाम, उस पर विविध कम्पनियों के कौन-कौन योग चलते दै, 


उनका नाम, प्रयोग विधि और मात्रा स्पष्ट शब्दों में लिख दी गई है 
जिसके द्वारा बिना किसी परिश्रम के आप माडन एलोपेथी की नूतनतम 
चिकित्सा सरलता से कर सकते हैं । अन्त में विष आर उनके लक्षण तथा चिकित्सा 


भी दे दी गई है जिसने प्रन्य की उपादेयता बढ़ा दी है । णक 

पंचम संस्करण की बिशेषता- श्रस्तुत-संस्करण में अनेक परिवतन एव 
परिवर्धन किये गये हैं । प्रत्येक अध्याय एवं प्रत्येक योग के बारे में मली प्रकार 
पर्यालीचन किया गया हँ । अनेक विदेशी औषधियाँ आयात की बाधा के कारण 
उपलब्ध नहीं रहीं । उनके स्थान पर तत्संग अनेक योग प्रचलित हो गये 
हे । पिछले संस्करण के बाद अनेक नवीन योग आ गये है । इस संस्करण में 


3 २०-०० 
उन _उनसभी का समावेश किया यगाहैं। ¬ ooo का समावेश किया यगा हे | + मूल्य मात्र ५ 
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2 ( वि. भ. भायुवेंद ग्रन्थमाला १५ ) 
(azeda आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाव्यक्रम में स्वीकृत ) 


AN रोगि A A 
-परीक्षा-विधि ( सचित्र ) 
( Ancient & Modern Clinical Methods ) 
आचाय प्रियव्रत शर्मा एम० ए०, ए० एम० एस० 
रोगि-परीक्षा-विधि चिकित्सा-विज्ञान का प्रथम सोपान है! रोगी की पूर्ण परीक्षा 
ba निर्णय A ns 
किये बिना रोगका य ठोक-ठीक नहीं हो सकता फलतः चिकित्सा भी सफल नहीं 
हो सकती । ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय पर अभी तक समन्वय प्रणाली से लिखे गए ग्रन्थ 
का अभाव चिरकाल से अनुभव किया जा रहा था । विद्वान और अजुभवी लेखक ने 
अपने दीघकालीन अनुभव के आधार पर इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना कर एक 
बड़े अभाव को पूर्ति को हैं। इस अन्थ में आयुर्वेदिक और एलोपेथिक दोनों पद्धतियों 
से रोगी-परीक्षा का पूर्ण विवरण Rar गया हे जिससे geg विषय भी करामलकवत्‌ 
स्पष्ट हो गया है । प्रायः सभी स्थला पर चित्रों को देकर विषय को और भी सरल 
तथा स्पष्ट रूप से सममाया गया है ।द्वितीय संस्करण मूल्य १४-०० 
à ( वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला १३ ) 
( सेन्ट्रल कोंसिळ आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाव्यक्रम में स्वीकृत ) 


at `A ग A 
स्रीरोग-विज्ञान ( सचित्र ) 
Gynocology ) 
डा० रमानाथ डिबेदी एम० ए०, ए० एम० एस० 
यह रचना आयुर्वेद के विद्यार्थियों अथवा सामान्यतया सभी चिकित्साविज्ञान के 
aul छात्रों के igi अत्यन्त ही उपादेय है । पुस्तक को “नातिसंक्षेप-विर्तर' 
= हुए p खण्डा में पूरे विषय का विभाजन किया गया है जैसे अंगव्यापद, 
रजोव्यापद, योनिव्यापद, उपसगंव्यापद, अर्नुदव्यापद्‌ f 
TIR, > अबुद तथा शस्त्रकम । परीक्षा के 
[वि Ea a में रखते हुए विषय को ठोस लिखने का प्रयास किया गया है 
ज्र पराक्षाथिया को सरलता से विषय प्राह्य हो सके और परीक्षाकाल में उन्हें 
T ह ता भौ प्राप्त हो । साथ ही चिकित्सा का प्रकरण बहुत ही व्यावहारिक दृष्टि 
। हे, जिससे साधारण चिकित्सक अपनी नित्य की चिकित्सा में 
समान भाव से पुस्तक को उपयोगी वना सक्ने | पुस्तक की सर्वोपरि विशेषता 
ठसकी समन्वयात्मक पद्धति का लेखन हे जिसमें अत्यन्त प्राचीन काल के आयुर्वेद के 
मूलभूत सिद्धान्तो और सूत्रों के उल्लेख से प्रारम्भ करके आधुनिक युग के नवीनतम 
भाविष्कारों से प्रकाशित रोग-विज्ञान तथा चिकित्सा का संकलन हो गया है! इस 
पुस्तक से आयुर्वेद-विद्यालयों में पाठ्य ज्रीरोग-विज्ञान से सम्बद्ध प्राचीन तथा नवीन 


. श्ञातब्य विषयों का एकत्रीकरण सुलभ हो गया है | चतुर्थ संस्करण मूल्य १२-०० 
ms नम सी Cl र निति 


[ ४४ पु 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( वि. भ.आयुर्वेद ग्रन्थमाला ६५ ) 


७ 
केरलीय-पश्चकर्म-चिकित्सा-विज्ञानम्‌ 
( A Handbook on Kerala School of Pancakarma ) 
Slo do एल० देवराज 
्राक्कयन लेखक-वेद्य रत्न पं० RAIN, बम्बई 

आयुर्वेदीय संहिताच्यो में वर्णित पकम के अतिरिक्त केरलीय पञ्चकम एक 
विशेष परम्परागत पद्धति है । इसे “घाराकल्प? भी कहा जाता हे इसी के पांच 
उपक्रमों-शिरःसेक, कायसेक, पिण्डस्वेद, अन्नलेप एवं शिरोलेप-का केरल प्रान्त 
में पञ्चकर्म चिकित्सा के नाम से प्रसिद्धि है । आये वेद्यशाला कोट्रकल के प्रधान 
चिकित्सक वैद्य एस० आर० अय्यर के सान्निध्य से प्राप्त इस परम्परागत पद्धति 
को चिकित्सा जगत्‌ में हिन्दी अनुवाद सहित रखने का प्रयम प्रयास है। जो 
केरलोय पञ्चकर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैँ उनके लिये यह परम उपादेय 
पथ प्रदर्शक ग्रन्थ है। इसमें सेकादिक्रम, क्रियाक्रम, सर्वाज्ञसेक, पिण्डस्वेद 
( पत्रपिण्डस्वेद-पश्चकिडी एवं अन्नपिण्डस्वेद नवरकिडी ) अन्नलेपादिविधि, 
शिरोलेप, गन्धर्वहस्तादि कषाय एवं धान्याम्लकल्प. विषय सचित्र वर्णित हें | 
चिकित्सकों के लिये अत्युपादेय एवं संग्रहणीय अन्य दै | 

प्रस्तुत पुस्तक वेद्यरक्न पं० शिवशर्मा जी के प्राक्कथन, वथ यदुनन्दन जी 
उपाध्याय के आमुख एवं डा० रमानाथ जी द्विवेदी के प्रस्तावना से अलंकृत है । 

मूल्य ५-०० 
( वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ६२ ) 


A 
ढङ्का-भषज्यरमाणमाला 
‘Rana हिन्दी व्याख्योपेता A 
ले० श्री आर्यदास कुमार सिद्द वेद्य 
( प्रधान मन्त्रो : आयुर्वेदवेद्य सम्मेलन सिलोन : लंका ) 
प्राचीन आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली, लंका ( सिंहल ) प्रदेश में जितना सुरक्षित 
और लाभप्रद है उतना अन्य प्रदेशों में नहीं । लंकापति रावण स्वयं भी आयुर्वेद 
का महान पण्डित था । उसका 'नाडीपरोक्षा' नामक अन्य अधिक लोकप्रिय है । 
उसके अनुभूत योग भी sara अभी सुरक्षित हैं। विद्वान्‌ लेखक ने उन्हीं 
अनुभूत AISA का सानुवाद वर्णन इस प्रन्य में किया है । चिकित्सकों oe 
"यह बढो! उपयोगी geet उपयोगी पुस्तक है । मूल्य 
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( वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ५६ ) 


वानस्पतिक अनुसन्धान दशिका 


( Abstracts of research papers on Indian Medicinal 
Plants covering the fields of Botony ) 
( १९६६-१९६८ ) 
लेखक- डा० कृष्ण चन्द्र FART To एम० Tyo 
विगत तीन वर्षो में भारतोय वनस्पतियों में जो अनुसन्धान हुए हें उनका 
सारांश (Abstract) इसमें दिया गया है । द्रव्य-परिचय (Pharmacognosy), 
रासायनिक संगठन ( Chemistry ), प्राणियों पर प्रभाव ( Pharmacology ) 
एवं चिकित्सा ( Clinical trials ) में उपयोगिता की दृष्टि से प्रकाशित करीब 
४५० वनस्पतियों के ७०० से अधिक शोध पत्रं ( Research Papers ) का 
विवरण उनके लैटिन नामों के वर्णानुक्रम से लिखा गया हे । मूल्य १२-०० 
( वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ६८ ) 
€) 
वैद्यक चमत्कार चिन्तामणि 
( Vaidyak ) 
संस्कृत एवं हिन्दी व्याख्याकार 
Slo ब्रझानम्द्‌ त्रिपाठी 
सोलहचों शताब्दी के आयुर्वेदीय चिकित्सको में कविराज लोलिम्बराज का 
जाम अग्रगण्य है जिन्होंने अपने चिकित्सानुभवों को, कवित्व की चाशनी में पागकर 
अनेक ete का प्रणयन किया है। श्रद्यावधि आयुर्वेद में इनके दो कृतिया-- 
चद्यजीवन एवं वेद्यावतंस-की हो प्रसिद्धि थी किन्तु डा० त्रिपाठी के अथक प्रयास 
से प्रस्तुत प्रन्थ प्रथमबार प्रकाश में आया हे । यह वेद्य जीवन की हो शेली पर 
लिखा गया पञ्च विलासो से युक्त चिकित्सा ग्रन्थ है जिसमें ज्वर, अतिसार, 
Tent, कास, श्वास, बालरोग, नेत्ररोग, AAT, क्षयरोग, स्यौल्यचिकित्सा 


प्रमेह, वातरोग, शिरोरोग एबं त्वक रोग आदि के हि 
) I त प्रमुख अनुभतयोग निहित है 
अन्तिम प्रकरण में अनेक बृ एवं वाजीकरण योग हैं। J : 


इस ग्रन्थ में चिकित्ता विषय के अतिरिक्त अलंकार, वृत्ति, गुण, रीति तथा 
साहित्य के अनेक विधाओं को छटा भी समुचित विनियुक्त है। मनोरम संस्कृत 
परयो में निवद्ध यह काव्य शेली में लिखा गया प्रन्थ सहृदय चिकित्सको के लिये 


परमोपयोगी है । विद्वान टीकाकार ने इस प्रकार टीक 
आकर्षक एवं उपयोगी बना दिया है | र आकर्षक एक डपयोगी RR १ “वर प क 
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( वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला १२ ) 
६ सेन्ट्रल कों सिठछ आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाव्यक्रम में स्वीकृत ) 


सचित्र-- 


स्वास्थ्यविज्ञान और सार्वजनिक आरोग्य 


=~ A 
तथा रोग प्रतिबन्धक वेद्यक 
(A General Guide for Health, Hygiene and 
Preventive Medicine ) 
( gaftera परिवर्धित पष्ठ संस्करण ) 
Slo भास्कर गोविन्द घाणेकर 
भानव-मात्र के परमोपकार की दृष्टि से प्रकाशित प्रस्तुत पुस्तक के बहुसंख्यक 
daa संस्करण देखते-देखते समाप्त हो गए, अतः निम्नाङ्कित विशेषताओं से विभूषित 
यह ळोकोपकारक षष्ठ संस्करण प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संस्करण में सूक्ष्म 
ष्टि से अद्ययावत संशोधन करते हुए अनेक विषयों का परिवद्धन और रूपान्तरण 
किया गया है।- विषय को सुस्पष्ट करने के लिये आयुर्वेद और प्राचीन 
प्रामाणिक प्रन्था के उद्धरण और तुलनात्मक टिप्पणियाँ अधिक संख्या में विस्तार- 
पूवक दी गई हैं । स्थान-स्थान पर विषय से संबंधित अनेक आवश्यक चित्र 
भौ दिए गए है । परिभाषा-सम्बन्धी कठिनाई दूर करने की दृष्टि से अन्त में 
हिन्दी-अंग्रेजी-शब्दकोष दे दिया गया है । 
संक्षेप में इम यह कह सकते हें कि स्वास्थ्य-रक्षा और ब्याधि-निवारण जेसे 
जटिल विषय को मानव-मात्र के लिए सुलभ बनाने की दृष्टि से प्राचीन एवं अर्वाचीन 
सिद्धान्तों का समन्वय करते हुए सवंबोध स्वास्थ्य-तत्त्व-परिज्ञान पाठकों के सम्मुख 
प्रस्तुत करने का सुव्यवस्थित प्रयास किया गया है । इस प्रकार छात्रा और 
चिकित्सकों के लिए ही नहीं, मानव-मात्र के हित-सम्पादन के लिये इस पुस्तक में 
यथेष्ट उपादेय सामग्री भरी मिलेगी | नवीन प्राहक तो सोत्साह इस संग्राह्य पुस्तक 
झो अपनायें ही, प्राचीन प्राहक भी इस विशिष्ट संस्करण को पढ़ने से पूर्वे की 
अपेक्षा अधिक लाभान्वित होंगे | 
नवीन चमकता टाइप, सफेद ग्लेज कागज, आधुनिक आकर्षक मनोरम 
जिल्द विभूषित पुस्तक का लागत मात्र मूल्य २०-०० 
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( बि. म. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ६ ) 


परिभाषा-प्रबन्ध 
(feo सा० सम्मेलन, agaa विद्यापीठ, go मे० NE द्वारा पाठ्य स्वीकृत ) 
( Medical Terminology or Synopsis of Definitions ) 
आयुर्वेदबृहस्पति पं० जगन्नाथ प्रसाद शुद्ध राजबेद्य 

अनेक आयुर्वेदिक परीक्षा संस्थाओं द्वारा पाठ्य-स्वीकृत परिभाषा सम्बन्धित 
OH जी की यह पुस्तक सर्वोपरि प्रकाशित हुई है। इसमें प्राच्य-पाश्चात्य दृष्टि से कोई 
भी परिभाषा के विषय छूटे नहीं हें । पुस्तक में १६ प्रकरण रखे गए हे । यह छात्रों 
तया वेद्य समुदाय के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है। चतुर्थ संस्करण मूल्य ६-०० 

(वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला १८ ) 
Ro सा० सम्मेलन, आयुवेद विद्यापीठ, go Ho बोर्ड द्वारा पाठ्य स्वीकृत-- | 


पञ्चविध कषाय-कल्पना विज्ञान 
( Basic Ayurvedic Pharmaceuticals ) 
आयुंबंदाचाये डा? अवध बिहारी अभिहोत्री ए. एम. एस. 
शस पुस्तक न न y Te प्रारम्भिक, अत्यन्त 
मद्दत्वपूण तया उपादेय विषय “पंचविधकषार्या? अथ शुष्क 
कल्क अथवा चूण ), कषाय ( क्वाथ ), हिम तथा कण क 
तथा इन्हीं कपायों के अन्तगेत आनेवाले तण्डुलोदक, यूषरस, मांसरस, 
यवागू , मण्ड, पेया, बिलेपी आदि उपकपायादिको का प्राच्य, ae तथा 
पूनानी मतानुसार, विशदतापूवेक विवेचन किया गया है । यही नहीं, प्रचळित 
तया प्रसिद्ध SQ स्वरस, कल्क, चूर्ण, काथ, हिम, फाण्टादिको की कल्पना" 
विधि तथा उनके गुणों व प्रयोग आदि का वर्णन भी सरल तथा सरस भाषा में ; 
किया गया है । यह पुस्तक भारतवषे के सभौ आयुर्वेदिक कालेजों के द्वितीय 
तथा तृतीय वर्ष के छात्रों के 'भेषज्य-कल्पना” विषय के एक अत्यन्त आवश्यक 
तथा महत्वपूण अंग पर लिखी होने के कारण बडी ही महत्वपूर्ण तथा 
ठपादेय हे । विभिन्न कषायों की निर्माणविधि प्रयोगात्मक ढंग से भी दी गई 


है। आधुनिक छात्रों, मामीण मैद्या, नगर के अह्पानुभवी तथा प्रारम्भिक चिकित्सकों 
एवं सभी गृहस्था के लिये अत्यन्त उपादेय पुस्तक है । ¬. Sere पुस्तक है। मूल्य ४-०० 


[sve |: 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( वि. म. आयुर्वेद ग्रन्थमाला २२ ) 
(azo कोंसिळ आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाव्यक्रम में स्वीकृत ) 


रोग-परिचय ( सचित्र ) 
( Clinical Medicine ) 
( शोधपूर्ण तृतीय संस्करण ) 

ero शिवनाथ खन्ना, एम. बी. बी. एस., पी. एच. डी. 

इस उपयोगी पुस्तक में चिकित्सको एवं विद्यार्थियों की कठिनाइयों को ध्यान 
में रखते हुए रोग के सुगम बोधनाथ चित्रों तथा तालिकाओं सहित सरल हिन्दी 
भाषा में सुन्दर ढंग से विस्तारपूर्वक वणन किया गया दै । इसमें रोगों की ब्याख्या, 
वणन, कारण, मरक-विज्ञान ( Epidemiology ). निदान, चिकित्सा आदि 
विषय आठ खण्डा में प्रतिपादित किये गये हैं! औपसर्गिक रोग ( Tropical 
& Infectious Diseases ), विविध प्रकार के रक्त-रोग, AAT, अन्तःखावी 
प्रन्थियों ( 1010001168 ) के रोग, पचन-रक्तवह-मूत्र-वात-नाडी-संस्थाना के 
पेग, जीवतिक्तियाँ ( Vitamins ), पारिभाषिक शब्दकोष (Terminology), 
परिमाण तथा नवीन व प्रचलित औषधियों का वर्णन तालिका ( Charts ) के 
इप में किया गया है । 

चतुर्थ संस्करण की बिशेषताएं 

इस संस्करण में भाषा को यथासाध्य सरल कर उसे सर्वजनबोध्य बनाने का 
प्रयत्न क्रिया गया है । प्रायः सभी विषयों में आमूल संशोधन कर नवीन वेज्ञानिक 
शोधों के आधार पर निदान एवं चिकित्सा की नवीन आर प्राचीन पद्धतियों में 
समन्वय कर विषय में अधिक से अधिक स्पष्टता लाई गई हे । नवीन अनुभवों के 
आधार पर बहुत-कुछ विषय भी बढ़ा दिए गए हें । 

इस दृष्टि से निःसन्देह यह संस्करण द्वितीय संस्करण की अपेक्षा छात्रों, 
अध्यापकों एवं चिकित्सकों के लिए समानरूप से अधिक उपादेय दो गया है । 
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( वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला १९ ) 
(dae कौंसिळ आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाव्यक्रम में स्वीकृत ) 


रोगा-परीक्षा ( सचित्र ) 
( Physical Examination ) 
डा० शिवनाथ खन्ना, एम. वी. बी. एस., डी, पी. एच. 
प्रस्तुत पुस्तक में नवीन वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर रोगी-परीक्षा की 
विधियों का बिस्तार-पूर्वक चित्रों तथा तालिकाओं द्वारा वर्णन किया गया है । 
रोगी-परीक्षा-सम्बन्धी सभी विषयों ( पचन, मूत्र, रक्तवह, श्वसन तथा चातनाडी 
पंस्थानों ) का उल्लेख है अन्त में शिशु-परीक्षा-विधि तथा पारिभाषिक शब्दकोष 


का संग्रह हे । चिकित्सा-विज्ञान के विद्यार्थियों तथा चिकित्सकों के लिए पुस्तक 
अमूल्य तथा संप्राह्म है । 


aga संस्करण की विशेषता 
इस संस्करण में भाषा पर विशेष ध्यान दिया गया है और उसको यथासंभव 
सरल करने के उद्देश्य से भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हिन्दी तथा अंगरेजी 
दोनों ही पारिभाषिक शब्दों का साथ-साथ प्रयोग क्रिया गया है जिससे पाठक को 
विषय समझने में कठिनाई न होगी। परिप्कृत तथा परिवर्धित चतुर्थ संस्करण का 
1 मूल्य १४-०० 


ST II 


( वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ४० ) 
(सेन्ट्रल कौंसिल आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाव्यक्रम में स्वीकृत ) 


स्वास्थ्यशिक्तापाठावलिः 


(An Anthology of Important Sayings on Health 
and Hygiene) 
Slo भास्कर गोविन्द घाणेकर 
काशी हिन्दू, विश्वविद्यालय में ४० वर्षा तक उभयविध चिक्रित्सा-पद्धतियोँ ' 
का तुलनात्मक अध्ययन-अध्यापन करने के वाद विद्वान लेखक ने आयुर्वेदिक | 
गको ला सा 
निदान, भेद, साध्यासाध्यता, सरल सु का 


व रल उपचार आदि के गए | 
हे । Osi का सरल-युनोध हिन्द दि के विविध पाठ दिए गए | 


न्दी अनुवाद भौ दिया गया पाठावछि 
है अभ्यास से छोटी-छोटी बातों के सिथ डाक्टर हे हे । इस से कई 
आवश्यकता नहीं रह जायगी । : 


बाय ee le 


eee 
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( वि. म. आयुर्वेदश्रन्थमाला ३ ) 
(सेन्ट्रल Afas आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाव्यक्रम में स्वीकृत ) 


द्रव्यगुण-विज्ञान 
( संशोधित-परिवर्धित संस्करण ) 
( १-५ भाग ) 


( Fundamental Principles of Medicinal Herbs and 
their Qualities—Ayurvedic Materia Medica ) 


आचाये प्रियत्रत शमी एम. ए., ए- एम. एस. 


द्रव्यगुण शास्र के विशेषज्ञ विद्वान्‌ लेखक ने अपने दीघकालीन अध्यापन के 
आधार पर इस ग्रन्थ में द्रव्यगुण के मौलिक सिद्धान्तों का विस्तृत, वज्ञानिक एव 
समन्वयात्मक अध्ययन उपस्थित किया है। इसके प्रथम भाग में चार खण्ड 
S raas, गुणखण्ड, कर्मेखण्ड और कल्पखण्ड । द्रव्यखण्ड में न्य का 
स्वरूप तथा उसका रचनात्मक एवं कर्मात्मक वर्गीकरण-प्राचीन एवं नवीन 
दोनों दृष्टिकोणों से दिया गया है । ८ गुणखण्ड में गुण, रस, विपाक, वीयं तथा 
प्रभाव का विशद एवं तुलनात्मक वर्णन किया गया है। कमखण्ड में प्राचीन एव 
आधुनिक विज्ञान में वर्णित द्रव्यो के लगभग १५० कर्मों समन्वयात्मक 
विवेचन तथा वैज्ञानिक व्याख्या भी की गई हे । कल्पखण्ड में भेषज्य कल्पना के 
कषद्धान्तिक पक्ष का स्पष्टीकरण है । : 

द्वितीय भाग में औद्धिद और जांगम तथा तृतीय भाग में पार्थिव द्रव्यों का 
धमावेश किया गया है । प्रत्येक द्रव्य का परिचय ( शास्रीय गण, वानस्पतिक 
कुल, वेज्ञानिक नाम, विभिन्न प्रादेशिक नाम, स्वरूप, जातियाँ, उत्पत्ति स्थान, रासा- 
यनिक सङ्घटन ), गुण ( गुण-रस-बिपाक-वीये-प्रमाव ), कम ( शरीर-दोषा एवं 
शरीर के विभिन्न संस्थानों पर होने वाले परिवर्तनों की सयुक्तिक व्याख्या ) तथा 
प्रयोग ( गुण-कर्म के आधार पर विभिन्न विकारों में उसके प्रयोग की विधि, प्रयोज्य 
अंग, मात्रा, विशिष्ट योग, अहित प्रभाव, निवारण एवं अतिनिधि ) विस्तार के साथ 
वर्णित हैं। यथास्थळ सर्वत्र आधुनिक एवं यूनानी विचारों का भी अन्तर्भाव किया 
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संक्षेप में इस प्रकार द्रव्यों के गुण-कर्मात्मक विवेचन की दृष्टि से यह प्रन्थ 
झपने ढंग का सर्वश्रेष्ठ हे । 


चतुर्थ भाग में ऐतिहासिक अध्ययन है । इतके प्रथम खण्ड में वेदिक वाड्मय 
में उपलब्ध ake eal का विवरण है तथा द्वितीय खण्ड में द्वव्यगुण का 
इतिहास है। पहली वार द्रव्यगुण वाढ्यय के इतिवृत्त के साथ साथ Zea के 
इतिहास पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है । 


पञ्चम भाग ( द्रव्य प्रयोग विज्ञान ) की भी प्रतीक्षा करें। इस प्रकार पाँच 
भागों में आयुर्वेदीय द्रब्यगुणशाक्ष का यह अनोखा संकलन होगा | 
| छात्रों और अध्यापकों को द्रव्यगुण और रसशास्र के पठन-पाठन में इससे 
र ` ~ 

पूण सहायता प्राप्त होगी । शली बिल्कुल आधुनिक, कागज, छपाई, गेटअप 
आदि सभी सुन्दर । | 

मूल्य प्रथम भाग ३०-०० द्वितीय भाग ४४-८० 

तृतीय भाग यन्त्रस्थ चतुर्थं भाग २४-०० 

१-२ च ४ भाग तीन fea में मूल्य १००-०० पचम भाग यन्त्रस्थ 


( वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ३ ) 
द्रव्यगुण-विज्ञान ( प्रथम भाग ) 


आचाय प्रियत्रत शर्मा, 
अध्यक्ष, द्रव्यगुण विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


: nae 

आचार शर्मा की विश्वविश्ुत कृति द्रव्यगुण विज्ञान के प्रथम भाग में 
A RAIMI के मौलिक सिद्धान्ता ( रस, गुण, वी विपाक, प्रभाव 
आदि ) का विवरण तथा समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तत = गया है | जिससे 
इनका सुस्पष्ट परिचय उपल्ब्ध होता हे । इसके अतिरिक्त, ग्रन्थ के अन्त में 


हद तथा भेषज्य प्रयोग के सम्बन्ध में आवश्यक तथ्यों पर प्रकाश डाला 


[ ५२ ] 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ३ ) 
परिमाजित-परिङहित सचित्र प्रत्यग्न संस्करण 


द्रन्यगुण-विज्ञान ( द्वितीय भाग ) सचित्र 


A A 
( औद्भिद औषधद्रव्य ) 
आचार्ये प्रियत्रत शमी 
अध्यक्ष, द्रव्यगुणचिभाग एवं डीन, आयुवेद फक्रल्टी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 

आचाय शर्माजी द्वारा विरचित यह sa देश-विदेश के आयुर्वेद 
महाविद्यालयों में द्रव्यगुण के पा्यग्रन्थ के रूप में निर्धारित है तथा विगत २५ 
वर्षो से इस विषय का सवंप्रचलित qaqa लोकप्रिय प्रकाशन है जो छात्रों, 
शोघकर्त्ताओं एवं अध्यापका के लिए समान इप में उपयोगी रहा है । प्रस्तुत 
संस्करण ओषधविज्ञान के चेत्र में विगत २-३ दशकों में हुये कार्यो को समाविष्ट 
कर अद्यतन रूप में नवीन साजसज्जा के साथ अवतीण हो रहा हे इसमें प्रत्येक 
ओषधि के अद्यतन लेटिन नाम एवं दक्षिण भारतीय क्षेत्रीय नाम दिये गये हैं 
तथा वानस्पतिक परिचय विस्तार से दिया गया है । अन्त में आयुर्वेदीय seat 
के अतिरिक्त आधुनिक प्रन्थों शोधप्रबन्धों तथा वैज्ञानिक शोधपत्रं के सन्दर्भ 
दिये गये हे । ओषधियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है । वानस्पतिक स्वरूप के 
प्रत्यक्षीकरण के निमित्त लगभग १०० ओषधियों के चित्र भी दिये गये हैं । आशा 
है, यह प्रतिसंस्कत संस्करण जिज्ञासु जनों के लिए अधिक सन्तोषप्रद होगा | ४५-०० | 


( वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ३ ) 


द्रव्यगुण-विज्ञान ( तृतीय भाग ) 


आचार्य प्रियत्रत शमो 
अध्यक्ष, द्रव्यगुण विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
द्रव्यगुण विज्ञान का तृतीय भाग जो पहले द्वितीय भाग के साथ ही निबद्ध 
था अब स्वतन्त्र रूप से पृथक प्रकाशित किया गया है । इसमें जाङ्गम एव पार्थिव 
षध द्रव्यों के अतिरिक्त आहार द्रव्यो का विस्तृत वर्णन दस अध्यायों में किया 


गया है । द्रव्यगुण विज्ञान के क्षेत्र में यह विषय पहली बार आ रहा है । 

पृथक्‌ प्रकाशित हो रहा हे। | 

~ A aa MRS छी 
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( वि. म. आयुवेद ग्रन्थमाला ३ ) 


द्ृब्यगुण-विज्ञान ( चतुर्थं माग ) 


८० 
प्र 


आचार्ये प्रियव्रत शमी 
अध्यक्ष, द्रव्यगुणविज्ञान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 
आचार्य शर्मा कृत द्रव्यगुणविज्ञान के तीन भाग दो दशक पूर्व प्रकाशित 
हुये थे जिनके कर संस्करण अब तक निकछ चुके । अव उसका चतुथ भाग प्रका- 
शित हुआ दै । इसके प्रथम खण्ड में वैदिक वाड्मय में वर्णित चनस्पतियों का 
पूरा विवरण ( उद्धरण सहित ) दिया गया है तथा द्वितीय खण्ड में द्रव्यगुण का 


इतिहास दिया गया है जिसमें ओपघ-श्राह्मर द्रव्या के अतिरिक्त द्रव्यगुण के. 


आचार्यो का जीवनबृत्त सचित्र वर्णित हे । ग्रन्थ के आरम्भ में विस्तृत भूमिका 
में वेदिक वनस्पतिविज्ञान का परिचय तथा वेदिक द्रव्यो का परिचयात्मक विवेचन 
किया गया है । 

इस प्रकार इस प्रन्थ के द्वारा वेदिक काल से लेकर अब तक के द्रव्यगुण का 
इतिहास प्रामाणिक रूप से चित्रित हो उठा हे । यह प्रन्थ आयुर्वेदीय अध्यापकों, 
छात्रों तथा शोधकर्ता के अतिरिक्त प्राचीन इतिहास, भारतीय विद्या तथा 
वनस्पति विज्ञान के शोधकर्ताओं के लिए भी संप्रहणीय दै । २५-०० 


(वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ४९ ) 


राजमातण्ड 


(An Easy but Effective Guide for Ayurvedic 
Preparations ) 
'विद्योतिनी' हिन्दी व्याख्या सहित 
श्री भोज महाराज विरचित इस भ प्राचीन ATA का सम्पादन आचार्य 
यादव जी त्रिकम जी ने टिप्पणी, उपशीर्षक आदि देकर बड़े श्रम से किया था। प्रत्येक 
er पर अन्यकार के अनुभूत अनूठे योगों का वर्णन इसमें है । लोकोपकार की दि 
अब इस प्रन्य को विशद हिन्दी व्याख्या के साथ प्रकाशित क्रिया गया है । 

न RR Gee 
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(वि. म. आयुर्वेद ग्रन्यमाला ५५ ) 
A ५ ~ 
भारतीय जोवाणु विज्ञान 
( The Science of Indian Germstheory ) 
श्री रघुवीरशरणशर्मा वैद्य 
इस पुस्तक से विदेशी विद्वानों की यह धारणा गलत सिद्ध कर दी गयी है 
कि भारतीय ऋषि-सुनि तथा आचाय जीवाणुओं से अनभिज्ञ थे। विद्वान्‌ लेखक 
ने भगोरथ प्रयत्न से इस ग्रन्थ में यह सिद्ध कर दिया हे क्रि भारतीय वाड्यय-वेद, 
ब्राह्मण, उपनिषद्‌, आयुर्वेद, इतिहास-पुराण तथा wage में न केवल 
जीवाणुओं का वर्णन ही पाया जाता है बल्कि जीवाणुनाशक stadt का भी 
सुविशद वर्णन है । पुस्तक में यथास्थान उन-उन उद्धरणों का समन्वयात्मक 
हिन्दी व्याख्या की गयी है । छात्र, चिकित्सक, वेद्य सभी के लिये पुस्तक समान 
उपयोगी है । द्वितीय संस्करण : मूल्य २-०० 
( वि. म. आयुवद मन्यमाठा' २ ) 
( सेन्ट्रल कोंसिळ आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाव्यक्रम में स्वीकृत ) 
ON FS ल्‌ ~ 
्रसूतिविज्ञान ( सचित्र ) 
(A Text Book of Midwifery ) 
आयुर्वेद बृहस्पति डॉ? रमानाथ द्विवेदी; _एम० Go, ए० एम० एस० 
परिष्कृत परिवधित चतुथं संस्करण 
यह पुस्तक भारतवर्ष के AR आयुर्वेद संस्थानों के प्रसूतिविषय के 
tess और ‘Raa के आधार पर लिखी गई है । आजतक सं प्रकार 
की सर्वाज्ञपूर्ण प्रसूतितन्त्र की कोई अन्य पुस्तक राष्ट्र भाषा मे उपलब्ध नहीं A 
यह बहुत से प्रचलित अंग्रेजी टेक्स्ट देऊ $ आधार पर ही लिखी गई है । पुस्तक 
की सब से बड़ी विशेषता विषय की तुलनात्मक विवेचना हे । इस नय प्रकारान 
से छात्रों की सारी परेशानियाँ दूर हो गई हैं, प्रत्येक अध्याय के श्रन्त में आधुनिक 
वर्णना के साथ साथ हिन्दी अनुवाद सहित विषय सम्वन्धी सभी ele 
संकलन प्राप्त हो जायगा । इससे उन्हें विषय के अभ्यास में सरलता अनुभव 
विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिये छयभग २०० से ऊपर चित्र स्थान-स्थान 
पर लगा दिये गये हैं । प्रसूति शास्त्र के विषयों से सम्बद्ध कई अन्य विषयों का 
जेसे 'यूजेनिकस” Begala? 'एन्य्रोपोलाजी' का भी प्रसंग यत्र तत्र meek 
विषय को अधिक सरस बना देता टै इस संस्करण म यथास्थांन ae 
एवं परिवधेन करते एवं परिवर्धन करते हुए विषय को अधिक बोधगम्य बनादियागया ह। यूल A को अधिक बोधगम्य बना दिया गया है। मूल्य 
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( वि. म. आयुवेद ग्रन्थमाला ३६ ) 


नव्य-चिकित्सा-विज्ञान ( भाग १ ) 


( Treatment of Infectious Diseases ) 
डा० मुकुन्दस्वरूप वमी 


इस पुस्तक का मुख्य विषय आधुनिक नव्य मतानुसार रोगां की चिकित्सा 
है। नई-नई वैज्ञानिक खोजा ने चिकित्सा के क्षेत्र में कान्ति उत्पन्न कर दी है। 
रोगोत्पत्ति के संबन्ध में कुछ ही वर्ष पूर्व के मतां में उलट-फेर हो गया है। 
इन उलट-फेरों के पश्चात्‌ समान्य चिकित्सा-पद्धति का विवेचन करते हुए 
रोग के रूप, उसके लक्षण-चिह आदि तथा उन विशेष परीक्षाओं का जो रोग- 
निदान के लिये आवश्यक हैं संक्षिप्त वणन किया गया है । कोई भी आवश्यक 
बात छोड़ी नहीं गई है। तदनन्तर चिकित्सा का अनुभवपूण वर्णन क्रिया गया 
है । विशिष्ट प्रमाणित औषधों का सेवनविधि के साथ उल्लेख है । 


अनेक महाव्याधियों के जनक संक्रामक रोगों के वीज ही होते हैं अतः 
प्रस्तुत प्रथम भाग में संक्रामक रोगों का ही सविशेष वर्णन किया गया है । 


चिकित्सक तथा अध्यापक के साथ रोगियों के लिये भी पुस्तक 


| 
| 
| 
उपादेय है । मूल्य प्रथम भाग १०-०० 
| 
| 


( वि. म. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ३६ ) 
नव्य-विकित्सा-विज्ञान ( भाग २ ) 


( Diseases of the Digestive System ) 


डा० मुकुन्दस्वरूप वमी 
इस भाग में पाचक तन्त्र के सभी रोगों में से प्रत्य 
v प्रत्यक ; 
आवश्यक परीक्षाएँ और नव्य-चिकित्सा-विधि त्येक के हेतु, लक्षण, चिह्न 
wean किया गया है। चिक्िसको के 


लिये यह ग्रन्थ बड़े महत्त्व का है! 
नवीनतम आविष्कृत रोग-विनिश्वय H 
ही पुस्तक का लक्ष्य है । र तथा चिकित्सा की विधियों का ज्ञान कराना 


तितीय भाग १०:०५ 
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थि का सुस्पष्ट अनुभवपूर्ण विवेचन 


( वि. म. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ४३ ) 


ओपसगिक रोग 
(A Manual on Infectious Diseases ) 
( शोधपूणे परिवधित संस्करण ) 
लेखक : डा० भास्कर गोविंद्‌ घाणेकर 
प्रस्तुत ग्रन्थ में सन्धि और हृदय, पचनसंस्थान, श्वसनसंस्थान तथा रति- 
जन्य आपसर्गिक रोगों का निदान-सम्प्राधि-प्रकार-चिकित्सा-पथ्यापथ्य-साध्या- 
साध्यता आदि का विशद विवेचन किया गया है । इसके अतिरिक्त सर्पविषविज्ञान- 
और सर्पद्-चिकित्सा का स्वतंत्र अध्याय ही दे दिया गया है । अन्त में विषय 
सूची और पारिभाषिक हिन्दी-अङ्गरेजी शब्दकोश भी दिया गया है | विषय- 
विवेचन में क्रम, शेली और भाषा की प्राञलता स्पृहणीय ह । चिक्रित्सा-क्षेत्र में 
अहर्निश हो रहे परिवर्तनां के आधार पर दन्त परिष्कार करके यह तीसरा 
बृहत परिचद्धित संस्करण प्रकाशित किया गया है । इस संस्करण में प्रन्यान्तगत 
विषयों से संबन्धित नयी-नयी उपयुक्त सभी बातों का समावेश किया गया हे तथा 
तद्नुसार अनेक परिवर्तन किये गये हैं । छात्रो-अध्यापक् तथा चिकित्सक के लिए 


TERT अवश्य संग्रहणीय दै । द्वितीय भाग मूल्य २०-०० 
यह संस्करण अवश्य संग्रह देतोय मा ल R 
(वि. भ आयुर्वेद ग्रन्थमाला ६९ ) 
चमरोग विज्ञान 


( A Short Treatise on Skin Diseases ) 


डा० शिवनाथ खन्ना, एम. बी. बी. एस.» डी. पी. एच. 
yo पू ° रीडर, आयुर्वेदिक कालेज, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


बोस आध्यायों में निवड आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की दि से हिन्दी मे 
लिखी गई त्वग्‌ रोग पर यह प्रथम पुस्तक है जिसमें डा० खन्ना ने अपने दोघे. 
कालीन चिकित्सा के अनुभव के आधार पर उपयोगी रोगा के लक्षणां एवं कारणा 


चिकित्सा दी है | | 
का प्रतिपादन कर उनकी सरल आधुनिक चिकित्सा द z : 
इसमें कोकस, फांगस, कीटजन्य रोगों, खुजली, त्वकशोय, एक्जीमा, त्वग्गत 
लालिमा, AIT त्वगरोग, WSCA, जन्मरोग, मुहांस, स्वेद विकृति, ey 
वाहिनी विकार, उष्णकटिवन्धीय रोग, ATT Fv, फिरङ्ग तथा खालित्य-पा 


हर सनिदान चिकित्सा प्रतिपादित दै | चिकित्सको एवं त्वगरोग के ती 


ल्यि लिये यह पुस्तक परम na O उपादेय है | 
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` (are difas आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाठ्यक्रम में स्वीकृत ) 
श्रीमदूवाग्भट प्रणीतं सटिप्पणं मूलम्‌-- 
+ अष्टाङ्गहृदयम्‌ 
( A Compendium of Indian Medicine ) 

“चद्य हरिनारायण MA कृतया विष्मस्यल्लेषु 'प्रभा'ख्य संस्कृत टिप्पण्या विषय 
(विभाजक ) (शीर्षक ) योजनेन च विभूषितं तेनेव च संशोधितम्‌ |” 
्रायुवेद के रहस्य एवं चिकित्सा के सिद्धान्तों के हृदयंगम करने के लिये 

चरक-सश्रुत की संहिताश्रां के श्रनन्तर वाग्भट प्रणीत अष्टाङ्गहदय से बढ़कर 

अन्य कोई ग्रन्थ नहीं रै । दक्षिण सारत के आयुर्वेद चिकित्सकों में यह ग्रन्थ 
अति समारत है | 

यह पुरतक मूलरूप में प्रस्तुत की गः है किन्तु आयुर्वेद ज्ञानामिलाषियों 
छात्रों एबं विद्वानों को भारलाधवयुक्त तथा स्वल्पाकार के रूप में पुस्तक को 
saaga करने की इच्छा से श्रायुवेंद्र के निष्णात अध्यापक एवं चिकित्सक वैद्य 
te हरिनारायण शर्मा ने ग्रन्थ के सुखबोधार्थ विषमस्थला पर “प्रभा? नामक 
सस्कृत टिप्पणी दी है और प्रत्येक अध्याय में शीर्षक संलग्न कर विषयों का 
पाथक्य भर्दाशत किया है । “प्रभा टिप्पणी का आधार अरुणदत्त की “सर्वाङ्गः 
सुन्दरी’ एवं हेमाद्रि की “रसायन? टीका रही हे । अनुसन्धित्ठुओं, अध्यापकों 

एवं छात्रों के लिए यह संस्करण परम उपयोगी है । मूल्य ६-०० 

( वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ४ ) 
( सेन्ट्रल कोंसिळ आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाठ्यक्रम में स्वीकृत ) 
दोष-कारणत्व-मीमांसा 

( A Logical Discussion on ihe Root, Causes of Diseases ) 

SE भ्रियत्रतशमो, एम. ए., ए. एम. एस. 

Et पी अगन बता 

विशद समीक्षा की है तथा अन्त में TR सभी प्राचीन एवं नवीन मतों को 

न्त म आयुवद के सिद्धान्त-पक्ष का भी स्पष्टीकरण 


युक्तिपूवक किया है । पुस्तक आयुवेद के विद्वानों aoe 
हाना, श्रालोचको zi | 
के लिए अतीच उपयोगी हे । ु i nO ma 


४35 Cr 
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( वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला २४) 
qo पी० इण्डियन मेडिसिन बोडं द्वारा पाख्य-स्वीकृत-- 
ढब्य-गुण-मंजूषा 
(Medicinal Herbs and their Application ) 
Q 
आचार्ये शिवदत्त शुक्त एम. ए., ए- एम. एस. 

ग्रे = ‘> = A A) eran 

आचार्य शुक्कजी द्रव्यगुण के माने हुए विद्वान 21 विगत १५ वर्षा से ३७ 
विषय के अध्यापन का आपको अनुभव हे । अनेक MAM में बहुत वार अनुसंधा" 
नात्मक भ्रमण कर अजित ज्ञान एवं चनोषधि-निधि हिमांचल के बीहड़ प्रदेशो से 
रन्यो का शोधन कर. आपने अपने विशिष्ट ज्ञान से इस जटिल विषय का जितना 
eqs विवेचन किया है, यह बिना इस प्रन्थ के अध्ययन के नहीं जाना जा सकता | 

= ~~ w १४०७ उत्प 

प्रत्येक द्रव्य के अनेक भाषाओं में प्रचलित शुद्ध नाम, विशिष्ट वणन, उत्पत्तिस्थल 
तया परिचय का विस्तार से वर्णन किया गया है । आवश्यक स्थला पर इन्ध” 
शोधन की उपयोगी विधियों का भी वर्णन है । आयुर्वेदीय वनस्पतिय में आधुनिक 
विज्ञानवेत्ताओं ने जिन सक्रिय तत्त्वा का अनुसन्धान किया है, उन सक्रिय ara 
का भी वर्णन कर द्रव्ययुण विज्ञान को पूर्ण वेज्ञानिक रूप दिया गया ह fin ल्य मं 
रव्या के शास्रोक्त गुणकर्मां का वणेन कर पाश्चात्य क्रम पर औषध के सांस्थानिक 
प्रभाव का वर्णन है । वनौषधि के विशिष्ट आमयिक प्रयोग तथा उसके प्रधान 


en 


Mata योगा का उल्लेख कर प्रयोज्य मात्रा भी लिखी गई हृ । वानस्पतिक द्रब्य 


का रचनाप्रधान वर्गीकरण किया गया है, इससे स्वरूप परिचय तथा गुण-थम 
वर्णन का स्मरण विद्यार्थियों को सुविधापूर्वक हो सकेगा | TTT सम्बन्धी इतना 
विशाल तथा ठोस सामग्री किसी दूसरे प्रन्थ में नहीं हे । यहद आयुर्वेद जगत 
विद्वान्‌ लेखक की अप्रतिम मेंट है । पुस्तक आयुर्वेद महाविद्यालयों के विद्याथियं 
तथा चिकित्सकों के लिए समान रूप से उपयोगी à । छात्रों के अत्यधिक aia 
इसका प्रथम भाग प्रकाशित किया जा रहा है । प्रथम भाग मूल्य ४ 

( वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ७) 


“~ a केथे 
बृस्तिशलाकाप्रवंश ( एनिमा और टर) 
( Enema Gathered ) 
० एस. 
आयवैदाचार्य राजकुमार द्विवेदी डो. आई- एम. CS 
द्विवेदी मीने इस पुस्तिका में बस्तियों तथा शलाकाआं के प्रयोग पर 


लाभदायक है वहाँ सहायक वैद्या तथा उन Fal के लिए जिन्हें इस say ae 
_घभ्यासका अवसर नहीं मिला, aga ही STMT NS ST का अवसर नहीं मिला, बहुत दी उपयोगी सिद्ध होगी। मू | 
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( वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्धमाला ७० ) 


A 
सचित्र एलोपेथिक चिकित्सा-विज्ञान 
( Allopathic Treatment ) 
gr अवधविहारी अभिहोत्री 
प्रस्तावना ले० डा? शिवनाथ खन्ना 

पुस्तक में शरीररचना एवं क्रिया का प्रारम्भिक परिचय, रोग एवं रोगी 
परीक्षा सम्बन्धी आवश्यक वाते, सफल एवं चमत्कारिक औषधियों यथा-- 
सल्फा, पेनिसिलीन, टेट्रासाइक्किन, अरियोमाइसिन, अक्रोमाइसिन, टेरामाइसिन, 
निश्ओोमाइसिन, कार्टिजोन, सल्फोन्स आदि का वर्णन, सभी विटामिनों का परिचय 
एवं विभिन्न कम्पनियों के विटामिन के योग, महत्वपूर्ण एलोपेथिक औषधियों का 
वणन, यथा--भ्रनूजतानिरोधी औषधियो, पौडाहर-निद्राकर, रक्त की मात्रा 
Sad करने की औषधियों, सीरम तथा वेक्सीन, संक्रामक रोगों का वर्णन एवं 
चिकित्सा, चिकित्सा सम्बन्धी सामान्य शल्यकम तथा क्रियायें, लाक्षणिक. चिकित्सा, 
हृदय के रोग, सन्धियों के रोग आदि व उनकी चिकित्सा का वर्णन निहित है । 
योगों के संकलन में इस बात का ध्यान रक्खा गया है कि रोग की किस अवस्था 
में कौन सा योग प्रयुक्त करने पर अधिक गुणकारी होता है जिससे चिकित्सक को 
यश का लाभ हो। मेडिकल कालेज के विद्यार्थियों तथा सामान्य चिकित्सको के 
'लिये यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी एवं अवश्य संग्रहणीय है । मूल्य ४४-०० 

( वि. म. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ६० ) 

रसायन-तन्त्र 
A Book on Resuscitation Science ) 
श्री पक्षधर झा 
भूमिका : आचाय थ्री विश्वनाथ द्विवेदी 

र प्रशमन के लिये अधिक उपयोगी है! 


महर्षि चरक ने रसायन सेवन से दीर्घायु, स्मृति, Farge आदि का विशद 


g 
बणन किया हे । प्रस्तुत प्रन्य में इसी वि -nai 
२, षय का सप्र गोपांग 
: विवेचन है । लेखक ने आहार द्रव्या के विषय में स पक के के का 
विशेष उल्लख किया है, अतः दीर्घायु की स 


मस्या की पूर्ति व स्वास्थ्य की रक्षा 


की दिशा में यह प्रन्थ अधिक उपयोगी है । ST ०... ` `. मूल्य ee 
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( वि. म. आयुर्वेद ग्रन्यमाला ५८ ) 
(सेन्ट्रल difas आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाव्यक्रम में स्वीकृत ) 
चरक-चिन्तन 
( A Historical Study of Caraka Samhita ) 
( चरक संहिता का ऐतिहासिक अध्ययन ) 
आचाय प्रियत्रत WAT 
चरकसंहिता में वैदिक कालीन विचारधारा के साथ पौराणिक विचारधारा 
मिली हुई है और उन दोनों की सन्धिरेखा भी स्पष्ट है । इन्हीं तीन बिन्दुओं 
पर श्रत्रेय-अग्निविश, चरक और दृढ़बल स्थित हें । चरकसंहिता का अध्ययन 
वस्तुतः तीन युगा का अध्ययन हो जाता है । प्रस्तुत प्रन्य में इसी दिशा का 
अवलम्वन कर ईन युगा का संक्षिप्त परिचय दिया गया हें । यह ग्रन्थ चरक का 
मुख्यतः ऐतिहासिक अध्ययन है । इसमें चरक के सम्बन्ध में जानकारी के. 
अतिरिक्त स्वतन्त्र. विचारधारा के विकास का स्रोत deat का भी प्रयास किया 
गया हे ।.वेद्य, छात्र तथा अनुसन्धित्सुओं के लिये बड़ा उपयोगी प्रन्य है | 
मूल्य ६-००. 
( वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला २) 
(सेन्ट्रल कोंसिळ आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाठ्यक्रम में स्वीकृत ) 


शरीरक्रिया-विज्ञान ( सचित्र) 


( अभिनव शरीर क्रिया विज्ञान का संशोधित तथा परिवधित संस्करण ) 
(A Hand Book of Physiology ) 
शोधपूर्ण परिवद्धित तृतीय संस्करण 
आचाय श्री प्रियत्रत शमो एम. ए., ए. एम. एस. 
पठन-पाठन के कम में इन्हीं व्यावहारिक कठिनाइयों झा अनुभव करके 


अधिकारी लेखक ने इस महत्वपूर्ण विषय पर लेखनी उठाई और कहने की 
आवश्यकता नहीं कि उनकी यह रचना छात्रों और चिकित्सको के निए नितान्त 


सन्तोषजनक सिद्ध हुई है । विषय-ज्ञान को अधिक स्पष्ट करने के लिए सेकडां 
चित्र स्थान २ पर दिए गए है ' जिसमें समम्र सामग्री को आयुर्वेदीय परिवेश 
में aaa किया गया हे । दोष, धातु और मल इन तीन खण्डं में आयुर्वेदीय 
कलेवर के अन्तर्गत अपेक्षित आधुनिक विज्ञान का समन्वयात्मक्र विन्यास किया 
गया है जिससे नवीन आयुर्वेदीय पाठ्यक्रम के लिए यह अतीव उपयोगी हो 
गया हे । मूल्य २०-०० 


[a ] 
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( वि. म, आयुर्वेद ग्रन्यमाला ५० ) k 
(dae कौंसिळ आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाठ्यक्रम में स्वीकृत ) 


| 
| 
~ 
शल्य-प्रदीपिका ( सचित्र ) | 
( A Short Text Book of Surgery ) | 
डा० मुकुन्दस्वरूप बमो बी. एम्‌. सी., एम. वी. बी» एस्‌. | 
| भूतपूर्व प्रिंसिपल तथा सर्जन, आयुर्वेदिक कालेज, हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 
a Ses मोटा कागज, मनोरम पक्की जिल्द, चित्र संख्या ३९७, 

| `, विद्वान लेखक ने ३० वर्षा के अध्यापन एव चिकित्सा काये के प्रत्यक्ष अनुभव 

के आधार पर राष्ट्रभाषा में प्रस्तुत प्रंथ की रचना छी है । इसमें जीवाणुवाद, 

- जीवाणु द्वारा होने वाले संक्रमण का नाश, विद्रधि, व्रण, शरीर के अनेक भागों में 


- पूयोत्पत्ति तथा उसकी अनेकविध चिकित्सा, पश्टियाँ बाँधना, ५लास्टर चिपकाना, 
रक्तप्रवाह, विभिन्न प्रकार के घाव, आगन्तुक शल्य, लघुशखस्रकर्म, पेरिस-प्लास्टर, 
staan, पर्यावरणात, उण्डुकार्ति, पित्ताशयार्ति, aaa, डार्थिया, मलाशय और 
(गुदा के रोग, पुरस्थ प्रन्थि और मूत्रमाग आदि के प्रायः सभी रोगों के उदूम, 
निराकरण, बिविध प्रकार के सूचीवेध तथा छेदन आदि द्वारा उन सबकी 


“अनेकविध चिकित्सा आदि का वर्णन हे । यह सब ज्ञान-भण्डार विषयानुसार २२ 
परिच्छेदा में विभक्त है । प्रत्येक विषय के प्रतिपादन के प्रसङ्ग पर नवीनतम मत | 

`एवं विधियों का विस्तृत वर्णन हे । लेखक की सुगम एवं प्रवाहयुक्त शेळी वैज्ञानिक | 
-विषय को सहज हौ बोधगम्य बना देती हे । विश्वास है चिकित्सक समाज में| 
लेखक की अन्य कृतियों के ममान ही शल्य-प्रदीपिका छा समादर होगा। 

` इसका बृहद्‌ संशोधित परिवर्तित सचित्र संस्करण भी डबल fears साइज म॑ 
आयुर्वेदिक तथा एलोपेथिक पाठकों के लिए पृथक से प्रकाशित हो रहा है, २४-०० | 

( वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ४६ ) 


लोहसवस्वम्‌ 

{An Ayurvedic Handbook on Medicinal Usage of Metals) 
. विद्योतिनी हिन्दी व्याख्या सहित | 

_ आचाय सुरेश्वर-विरचित इस दुभ ग्रन्थ में साध्यासाध्य विभिन्न शारीरिक 
रोगों पर लौह के स्वतन्त्र तथा अन्य रस-भस्मों के योग से वननेवाले शतशी 
ऽतुभूत योगा का वणन किया गया दै । हिन्दी व्याख्या से युक्त होने के कार 


अब यह केवळ संस्क्रतज्ञा की ही वस्तु नहीं अपितु सभी लोगों के लिए उपयोगी | 
हो गया हे । लोह जेसी सहज तथा सस्ती धातु के उपयोग से सभौ रोगों की 
विनाश इस पुस्तक में वर्णित हे । अवश्य संग्रह करने योग्य अपनी कोटि 6 
सर्वप्रथम संस्करण है | मूल्य २००० 
= eee 


| ६२ | 
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(वि. म. आयुर्वेद ग्रन्थमाला २६ ) 


Ç 
TATA तथा शिशु-परिपालन 
( A Comprehensive Guide Book for the Care of 
Mothers and Children ) 
डॉ० मुकुन्दस्वरूप वर्मा बी. एम. सी., एम. बी. बी. एस्‌ . 

इस पुस्तक में गर्भ के प्रारम्भ से शिशु के जन्म के एक वर्ष पश्चात्‌ तक 
को सभी घटनाओं का विशद वणन क्रिया गया हे । गर्भावस्‍था में गभ झो 
रक्षा करने के लिए कोन-कौन काम किये जाये, गर्भवती at की दिनचयो, 
उसका भोजन, निद्रा, व्यायाम, मानसिक PA आदि पर लेखक ने पूर्ण प्रकाश 
डाला है तथा गर्भ की उपयुक्त वृद्धि के लिये जिन आयोजना को आवश्यकता 
है उनका उपयुक्त वर्णन किया है। गर्भकाल में उत्पन्न AAA रोग, प्रसव 
को कठिनाइयाँ, उनको दूर करने के उपाय, नवजात शिशु को देख-रेख, उसका 
पोषण, शारीरिक वृद्धि, अवस्था के अनुसार शिशु के आदार में परिवतन 
ऊपरो दूध बनाना आर पिलाना, शिशु के वन्ल, उसका ज्ञान, व्यायाम आद 
का पुस्तक में पूर्ण वैज्ञानिक विवेवन क्रिया गया है । प्रयम वर्ष में शिशुओं ऋ। 
हानेवाले जिन रोगों के कारण उनको एक बहुत वड़ो संख्या जीवन के प्रथम 
बर्षे में ही अपनी लोला समाप्त कर देतो हे, उनका भी उपयुक्त विवेवन करते हुए 
उनकी चिकित्सा का वर्णन किया गया है । 

कागज, छुपाई, गेटअप आदि आधुनिकतम । मूल्य ६-०० 

( वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला २१ ) 

चरक तथा काश्यपसंहिता का निर्माण-काल 

(A Historical Study of Two Ancient Ayurvedic Works ) 


वैद्य श्री रघुत्रीरारण शमो | 
प्रस्तुत पुस्तक में अभिवेश, जतूकण, पराशर, JAAG आत्रय, निमिविदैद, 
= c 

गान्धार नम्नजित, कृष्णद्वैपायन व्यास आदि के जीवन-काल के निर्णय के द्वारा 
चरकसंहिता तथा काश्यपसंहिता के निर्माण काळ पर यथेष्ट प्रकाश डाला गया 
है। प्रन्थ को विस्तृत भूमिका में एक प्रकार से श्रायुत्रद का व्यवस्थित इतिद्वास दो 
उपस्थित कर दिया गया है । ऋषियों के नामों के विषय में प्रचलित सारा मतभेद 
इस एक हो पुल्तक के पढ्ने से लुप्त हो जायगा । पुरातत्त्ववैत्ताओं एव तद्विषयक 
शोधकर्ताओं तथा आयुर्वेद के इतिहास को इस GRABS प्रचुर सामग्री प्राप्त होगी। 
पुस्तक अपने विषय की अनूठी दै । इसे देखने पर ही लेखक के श्रम का अनुमान 
किया जा सकता है । ` मूल्य २-५० 


महा [ ६३ ] 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( 
f 


( वि. म. आयुर्वेद ग्रन्थमाला १४) 


हेजा ( विसूचिका ) चिकित्सा 


( Symtoms, Diagnosis and Treatment of Cholera ) 
इस पुस्तक में हैजा का इतिहास, व्याख्या, कारण, मरकविज्ञान, ARN 
के विषय में जानकारी, लक्षण, रोगक्रम, उपद्रव, निदान, सापेक्षनिदान, साध्या- 
साध्यता, मत्यूत्तर रूप, संपूर्ण चिकित्साक्रम, रोग से बचने के उपाय तथा 
मरक न फेलने के उपाय, अन्यान्य उपचार, पथ्यापथ्य एवं भावी योजना आदि 
पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर विशद वर्णन किया गया है । कुछ अनुभूत 
नवीन पेटेण्ट ओषधियों का भी वर्णन किया गया है । पुस्तक सर्वसाधारण के 
ळिए श्रत्यन्त उपादेय है । मूल्य २-०० 
( वि. म. ना ग्रन्थमाला ६६ ) 
Calas 
( Gemology ) 
= Slo राधाकृष्ण पाराशर 
aul, हकोमो, ज्योतिषियों तथा जौहरियों की कर्मसिद्धि रल्लोपरला के 
यथार्थ परिज्ञान पर ही निर्भर है । ख्यातनामा लेखक ने ज्याला ९० ए 
त कवळ भारत अपितु संपूण विश्व के विशिष्ट वेदों, ज्योतिषियों, जौहरियों, 
भूगभविज्ञानवेत्ताओं, राज-दरबारों, प्राचीनतम प्राच्यपाश्षात्त्य ग्रंथों, हस्तलिखित 


थियो, खानों, wal, नदियों आदि से संपर्क स्थापित कर इस विषय का 
जी सम्यग्ज्ञान प्राप्त किया तथा स्वयं चिकित्सक एवं देवज्ञ होने के नाते कर्माभ्यास 


वश जो सिद्ध अनुभव प्राप्त किये उन्हीं सब का सुसंयोजित एवं व्यवस्थित रूप 
त T t । इस EN म॑ प्रत्यक रत्न का अध्याय इन शोौषेका में विभाजित 
SIET — विभिन्न प्रान्तीय एवं विदेशीय भाषापरक पर्याय, २. 
[रतीय तथा विदेशीय उद्‌भवक्षेत्र, ३. ऐतिहासिक महत्त्व, ४. वैज्ञानिकों की 
oe साधना, ५. कृत्रिम निर्माण, ६. असली और नकली में अन्तर, 
७, भेद-निदश for i 
>E क सा णी, ८. निणयात्मक परीक्षण, ९, कठोरता, आपेक्षिक 
° थ्विणत्व, रासायनिक संयोजन, १०, गुणधर्म, ११. अचिन्त्य प्रभाव, १२. 
साबार ज्योतिष शाज्लानुसार उपादेयता, १३. शोधन, १४. भस्मीकरण, 
१५. रोगों में उपयोग एव मात्रा, १६. शास्रीय ण्या 0, शास्रीय योग, इत्यादि । मूल्य २०-००_ इत्यादि । मूल्य २०-०० 


[ ६४ ] 
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( वि. म. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ३९ ) 
( सेन्ट्रल कोंसिळ आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाव्यक्रम में स्वीकृत ) 


आसवारिष्ट-विज्ञान 


(A Handbook of Fermentative Preparations ) 
श्री पक्षधर झा 

यह प्रन्थ दो खण्डों में विभाजित है । प्रथम खण्ड में मदय-सुरा-प्रसन्ना-सौधु- 
वारुणी आदि सम्पूर्ण आसवारिष्ट-भेदो की परिभापाएँ, निर्माण-विधि की प्रक्रियाओं 
का सूक्ष्म विवेचन, सेवनविधि, मात्रा, पारिभाषिक शब्द तथा waza पदार्थों 
के विभिन्न प्रचलित-अप्रचलित मानों का तुलनात्मक विवेचन हे । द्वितीय खण्ड में 
रोगाधिकार-पूर्वेक आसवारिष्टों का वर्गीकरण कर प्रत्येक आसवारिष्ट प्रकरण में 
प्रन्थ, रोग, निर्माणप्रकार : घन-द्रव द्रव्य, प्रक्षेप द्रव्य, सन्धान प्रकार, सेवन 
प्रकार, मुख्य कार्य, मात्रा तथा वक्तव्य” में विशेष ज्ञातव्य सामग्री प्रस्तुत की 
गई है । आयुर्वेदीय आसवारिष्टों के सम्बन्ध में इतनी विशद सामग्री एक साथ 
प्रथम बार ही आप देखेंगे । विद्वान्‌ लेखक के अध्यापन तथा प्रत्यक्ष कर्माभ्यास 
के अनुभवों से सम्पुटित यह ग्रन्थ छात्रा-चिकित्सको की तो बात हो क्या, पठित 
ब्यक्ति मात्र के लिये भी अमूल्य निधि हैं। मूल्य ४-०० 

( वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ४८ ) 
( सेन्ट्रळ Afas आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाठ्यक्रम में स्वीकृत ) 


सचित्र क्रियात्मक ओषधि परिचय विज्ञान 


( Practical Pharmacognosy in Ayurveda ) 
श्री बिश्वनाथ द्विवेदी 

आयुर्वेद में ओषधियों के परिधय का महत्त्व तो प्रतिपादित किया गया 
और निघण्टु ने इसके लिए अनेक पर्यायो का भी निर्माण किया किन्तु अभी 
तक उसके क्रियात्मक रूप का स्वरूप निर्धारित नहीं हुआ था जिसके कारण 
असली-नकली की पहचान असंभव सी थी और जिसका लाभ उठाकर अनेक 
नकली ओषधियां असली को स्थानान्तरित करने लगी थीं । विद्वान्‌ और अचु 
भवी लेखक ने अपने वर्षा के अनुसन्धान के फलस्वरूप इस विषय को नया AAT- 
निक रूप दिया है जिससे, ओषधियों के परिचय में बड़ी सहायता ae 
आयुबैदिक कॉलेजों, स्नातकोत्तर शिक्षणसंस्थाओं तथा अनुसन्धान केन्द्रों के लिए 


4 | [ ६५ ] 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्यमाला ५१ ) 


A 
चौखम्बा चिकित्सा-विज्ञानकोश 
( Anglo-Hindi Medical |Dictionary ) 
( पाश्चात्त्य चिकित्सा-शात्न के हिन्दीकरण का अनुपम प्रयास ) 
डा० अवधबिहारी अग्निहोत्री ( उपसंचालक आयुर्वेद मध्यप्रदेश ) 
र सम्पादक--डॉ० गङ्गासहाय पाण्डेय 
वतमान सुसम्पन्न पाश्चात्य चिकित्सा-पद्धति का सम्यक्‌ ज्ञान उन्हें ही दो 
सकता है जो अंग्रेजी, जर्मन, लॅटिन तथा ea भाषाओं से परिचित हों । हिन्दी- 
भाषिया को भी इस उपादेय ज्ञान का लाभ कराने के उद्दश्य से लगातार ५ वर्षो 
के श्रमपूर्वक यह महाग्रन्थ प्रस्तुत किया जा सका हे । इसमें आपको लगभग 
२०,००० अंग्रजी शब्दा तथा पाश्चात्य-चिकित्सा-विज्ञान के. सभी शब्दों के सरल 
एव शुद्ध हिन्दीकरण की सफलता प्राप्त होगी । प्रत्येक शब्द-विवेचन के २ भाग 
है--मथम में अग्रजी शब्द का मूल रूप, द्वितीय में स्पष्ट उच्चारण तथा तृतीय में 
हिन्दी पर्याय आदि । हिन्दी संस्कृतनिष्ठ होने के साथ ठोक-ठीक अर्थ बोध कराने 
में समथ हे । इस ग्रन्थ ने चिकित्सा-हेत्र में हिन्दी अनुवाद आदि की सभी 
समस्याए सुलमा दो हैं तथा राष्ट्रहित के लिये चिक्रित्सा-शास्र के हिन्दीकरण 
ते यव हित होग ल tent ar 
मूल्य ४५-०० 
( वि. भ. आयुर्वेद अन्धमाला ३७ ) 
(सेन्टर कोंसिळ आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पास्यक्रम में स्वीकृत ) 


आयुर्वेदप्रकाशः 


( Properties, Actions and P i 
reparat i 
Herbs and Chemicals ) rt 


joe ¢ 2 
अथविद्योतिनी' 'अर्थप्रकाशिनी? सस्कृत हिन्दी-ब्याख्या सहित 
व्याख्याकारः थ्री गुलराजशमा आयुर्वेदाचार्य 
शआयुर्वेद-साहित्य में श्रीमाधव उपाध्याय द्वारा विरचित इस ग्रन्थ का महत्त्व 


£ 
1 गया है रण रैसकी संस्कृत टीका में बहुत इ 
Rada क a द तथा हिन्दी टीका में तो विशिष्ट रूप से परिवर्तन 
त पढ़ा है पारा आद का रहस्य इस ग्रन्थ की सुबोध पंक्तियों में 
A g 9 त्र ra -प्रेमिये ~ 
aaga मननीय प्रन्थ है | तथा agag र वह 
मूल्य ९० 


>>>. 
हान 
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( वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्य माला ७१ ) 
( सेन्ट्रल कांसिल आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाख्यक्रम में स्वीकृत ) 


अरिष्ट-विज्ञान 


[ Prognostic Methodology Indian System of 
Medicine ( Ayurveda ) ] 


डा० रमानाथ द्विवेदी 

यह रचना लेखक के नो वर्षो की निरन्तर साधना एव शोधा के फलस्वरूप 
बनी है । इसमें आयु की मर्यादा तथा अवशिष्ट आयु के ज्ञान के निमित्त 
यथावश्यक उपलब्ध शास्त्रीय TAA का संकलन तथा उनकी आधुनिक व्याख्या 
की गयी है आयुर्वेद में पंच लक्षणों ( निदान, AST रूप, उपशय तथा सम्प्राप्ति ) 
के ज्ञान का सर्वाधिक महत्व पाया जाता हे । निदान, लक्षण तथा उपद्रवो का 
संग्रह माधवनिदान’ नामक ग्रन्थ में विशद रूप से मिलता दे । परन्तु 

आअरिष्ट-ज्ञान का विस्तृत संकलन किसी एक पुस्तक में नहीं मिलता । 
प्रस्तुत रचना में अरिष्ट प्रतिपादक यावतीय उपलब्ध ग्रन्थों के आधार पर 
एक स्थळ पर संपूर्ण विषयों का संग्रह किया गया है । विविध स्थानों में मिलते 
हुए समान लक्षणों एवं चिह्र वाले वचना का संकलन एक स्थान पर कर के 
पुनः उन संकलित वचनां का आधुनिकविज्ञान के आलोक में व्याख्या भी की गयी है । 
इस प्रकार यह रचना आयुर्वेद के स्नातक, स्नातकोत्तर तथा शोध छात्रों के 


लिए समान रूप से उपयोगी है । यह विद्वान लेखक की एक अनूठी और अनुपम 
कृति, है जिसे लेखक ने घोर परिश्रम से तैयार किया है मूल्य २५-०० 
( वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ३१ ) 
( सेन्ट्रल Fifas आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाठ्यम्‌ में स्वीकृत ) 
आयुर्वेदीय-यन्त्रशस्र-पारेचय 
( Ayurvedic Surgical Instruments ) 
आयुर्वेदाचार्य पं० सुरेन्द्र मोहन बी० ए० 

यह तृतीय संस्करण लगभग १०० चित्रों से सुसज्जित प्राचीन तथा अर्वाचीन 
यन्त्रो और शक्षो के आकार तथा उपयोग विधि का पूर्णे वोध कराता है। इस 
के अध्ययन से वैद्य शल्य कर्मा मे प्रदत्त हो सकते हैं। आधुनिक VANA के 
प्रमाण देकर प्राचीन शल्यतन्त्रो की तुलना तथा आलोचना की गई है। मूल्य ५-०० 
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(वि. म, आयुर्वेद ग्रन्थमाला १० ) 
आयुर्बदशास्त्र के अबतार, भारतराष्ट्रपति-चिकित्सक, 
A A 
पण्डित-सावेभौम, वेद्यसम्राट्‌ , पद्मभूषण 


श्री सत्यनारायण जी शास्त्री महोदय का 
अभिनन्दन-ग्रन्थ 


( Commemoration Volume Offered to 
Pt. Satyanarayan Sastri ) 


बहुत दिनों से समाज में जिसकी -चर्चा चल रही थी, बडी प्रतीक्षा के बाद 
बह सचित्र अभिनन्दन-प्रन्य बड़ी धूम-धाम से छप कर सन्नद्ध है । देश के कोने-कोने 
से अपने विषय के माने हुए बड़े-बड़े विद्वानों ने प्रायः सभी विषयों पर प्रामाणिक 
लेख भेज कर इस ग्रंथ की उपयोगिता बढ़ाने में योगदान दिया है । आयुर्वेद के 
निदान-चिकित्सादि विषयों एवं आधुनिक वेज्ञानिक चिकित्सा-पद्धतियों के दोष 
या उनसे प्राचीन का समन्वय आदि विषयों पर एक से एक बढ़कर विचार देखने 


को मिलते हैं । न्याय, व्याकरण, वेदान्त, सांख्य, योग, मीमांसा, इतिहास 
आदि प्रत्येक विषय पर ममस्पर्शी विचार-सामग्री से यह ग्रन्थ भरा हुआ है। 


आयुर्वेद की सेवा में सम्पूर्ण जीवन को विलीन कर देने वाले शास्त्री जी R 
परम तपस्वी के जीवन से आयुर्वेद की महत्ता, उपयोगिता, प्राचीनता एवं 


निवार्यता ~ 
3 का जो ज्ञान हमे हो सकता है वह दूसरे प्रयक्षा से इतना सुखसाध्य 
नहीं हो सकता । मानवमात्र के लिये अनुकरणीय शास्री जी के जीवनचरित की 


कतिपय प्रमुख घटनाओं को स्मरण कर भावी पीढ़ी के सदस्यों को कर्मत्षेत्र में 
कुशलता प्राप्त कराने वाली अनेक रसवती प्रेरणाएँ दी गई हैं । 
सचित्र एवं कलापूर्ण सुन्दर छपाई, मनोहर पक्की जिल्द मूल्य २०-०० 
( वि. म. आयुर्वेद मन्थमाला ११ ) 


स्टेथिस्कोप तथा नाडीपरीक्षा ( सचित्र ) 


( Stethoscope and Pulse Reading ) 
इस पुस्तक में स्टेथिस्कोप की बनावट, प्रकार, परी a की 
नि ९ : ) ; क्षा, श्वास-प्रश्वास 
नया का वर्णन, फुफ्फुस, रक्तसंवहन, हृदय का कार्य, कपाटों की विकृति आदिं 
तथा नाडीपरीक्षा सम्बन्धी सभी ज्ञातव्य विषयों का वर्णन बड़े ही मनोयोग से किया 
गया है । काशी हिन्दूविश्वविद्यालय के अध्यापक एवं चिकित्सकों के सहयोग सै 
निर्मित यह पुस्तक बेजोड है । तृतीय संस्करण ae a मूल्य र २-०० 
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( वि. म. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ४१ ) 
शास्रीय विवेचन एवं व्यावहारिक चिकित्सा-विषयक सर्वोत्तम ग्रन्थ- 
संशोधित परिवद्धित तृतीय संस्करण 
A A 
कायनचाकत्सा 
( Medical Treatment ) 
Slo गंगासहाय पाण्डेय, ए. एम. एस. 

प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने प्राचीन चिकित्सा के सिद्धान्तों का पूर्ण विवेचन 
करने के साथ व्यवहारोपयोगी सभी अनुभवसिद्ध सामग्री संग्रहीत की हे । प्रारंभ में 
आयुर्वेदीय रोगीपरीक्षा के प्रकीण सूत्रों को श्वङ्खलित कर दोष एवं औषध के 
निरूपण की सूच्म से सूक्ष्मतम विचारणा, प्रकृति-विकृति विज्ञान, नाडी, मूत्र, 
मल, aa आदि की विशिष्ट परीक्षण पद्धति, परिप्रश्न, प्रत्यक्ष, अनुमान के द्वारा 
षडङ्ग परीक्षण, दोषों की विशिष्ट अवस्थायें और चिकित्सोपयोगी अंशांश विकल्पना 
आदि परमोपयोगी विषयों का वर्णन किया गया हे । आयुर्वेद के gee सिद्धान्तो को 
बहुत ही स्पष्ट शेली में अभिव्यक्त किया गया हे । आच्य विषयों के अतिरिक्त 
नवीन पद्धति से रोगी-परीक्षा क्रम को भी पर्याप्त विस्तार से वर्णित किया गया है । 


रोग एवं उनके उपद्रव, अरिष्ट तथा साध्यासाध्यता के सामान्य सर्वमान्य सूत्र 
विस्तारपूर्वक वर्णित हैं । इस प्रकार रोग विनिश्चय तथा चिकित्सोपयोगी ब्यापक 
वर्णन के उपरान्त चिकित्सा के उपक्रम तथा उनकी प्रयोग विधि का विस्तारपूर्वक 
वर्णन किया गया है । लंघन, पाचन, स्वेदन, ल्लेहन, शिरोविरेचन, अनुलोमन, 
वस्तिप्रयोग, शीतोपचार, परिचर्या, पथ्यनिर्माणविधि, संसजनक्रम तथा दोषावसेचन 
आदि सभी entrar में उपयोगी उपक्रमा का सोदाहरण विस्तृत विवेचन किया 
गया है। बालरोग तथा ख्रीरोग-परीक्षणक्रम का स्वतन्त्र रूप में निर्देश किया 
गया है । दैनिक मिलने वाले अनिद्रा, प्रलाप, आध्मान, कास, RCTS, वमन 
आदि विशिष्ट लक्षणों की रामवाण लाक्षणिक चिकित्सा का विस्तारपूवक प्रारंभ में 
वर्णन किया है । आजकल शुल्वौषधियों ( Sulpha Drugs ) तथा प्रतिजीवक 
र्यो ( Antibiotics ) का बहुत प्रयोग होता हे । अतः बहुत विस्तार से 
इनका गुण-प्रयोग, विशेष निर्देश, एथक्‌ एथक्‌ रोगां में प्रयुक्त मात्रा आदि सभी 
आवश्यक विषयों का वर्णन है । प्राच्य-पाश्चात्य मतों के आधारपर प्रत्येक रोग का 
ˆ पूर्ण परिचय, निदान, पूर्वछूप, रूप, उपशय) सम्प्राप्ति, उपद्रव अरिष्ट आदि का 
संक्षेप में वर्णन हे । चिकित्सा का वर्णन बहुत विस्तार से जा zl रोग की 
किस अवस्था में कौन सी ओषधि किस अनुपान से देनी चाहिये, पथ्यापथ्य आदि 
SERS SEL Sere SISO a 


[ ६९ ] 


| CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


की क्या व्यवस्था होनी चाहिये, और उपद्रच होने पर अथवा आत्ययिक स्थिति को 
पूर्ण ब्यवस्था आदि विषयों का विशद विवेचन कर केवल अनुभवसिद्ध चिकित्सा- 


विधि लिखी गई है । व्याधि की तीव्रावस्था तथा जीर्णावस्था की चिकित्सा का प्रथ्‌ 
वर्णन किया गया है । प्रत्येक रोग के उग्र लक्षणों की शामक चिकित्सा तथा संभाब्य 
उपद्रचों की पूर्ण व्यवस्था का विस्तारपूर्वक प्रथक्‌ वणन किया गया है। रोग प्रतिकार 
( Prophylaxis ) एवं बलाघान सम्बन्धी व्यवस्था तथा अन्य सभी कठिनाइयों 
का, जो चिकित्सा प्रारम्भ करने पर सामने आती हें; समाधान इसमें किया गया 
है । प्राचीन प्रन्थों में अनेक गम्भीर व्याधियों की व्यवस्था बहुत सृच्मर्प में 
बताई गई है, उन सब का--मन्थरज्वर, पक्षाघात, रक्तचाप, मूच्छौ, हृद्रोग, आदि 
अधिक मिलनेवाली व्याधियों का--चिकित्साक्रम बहुत विस्तार से लिखा गया है । 

मूल्य ५०-०० 


( वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ७२ ) 


माधव द्रव्यगुणः (भावस्वभाववादः) 
(A Concise Materia Medica of Indian Medicine ) 
: सम्पादक : आचारय प्रियत्रत शमी 

आयुवंदीय प्रन्या के टीकाकारो द्वारा वहुचचित तेरहवीं शताब्दी के इस 
अप्राप्त fang का उद्धार निघण्ट्द्धाराथ गृहीतप्रत आचार्य प्रियत्रत शमी ने ३ मातृ- 
कां के आधार पर किया हे । संक्षिप्त एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण से लिखा गया 
यह निघण्टु १३बीसे २०वीं शताब्दी के सम्मान्य आयुर्वेदीय लेखका 
बोपदेव, शिवदास सेन, आढमह्ल, रोडरमल्ञ, क्ृष्णद्त्त; शिचदत्त ( शिवकोष 
टीका ), एवं लच्मौराम स्वामी द्वारा ययास्थल उद्धृत है । २९ बगा एवं ८६६ 
कों में निबद्ध यह मध्यकालीन निघण्टु जयपाल, विजया, अहिफेन, एवं 
सुलेमानी खजूर का सचप्रथम निर्देश करता है | यद्यपि इसका सोत सुश्रुत, चरके’ 
पराशर, नारद, azn हरिचन्द्र, भे, वेदेह, हारीत आदि रहा है तथापि इसने 
sga एवं AMIE को शेली अपनायी हे ! शोढल एवं टोडरमल्ल के 
आयुचदसील्य ( १६ बीं शताब्दी ) इसके आनुपूवी श्लोक रत हें । 

विद्वान्‌ सम्पादक ने सरस्वतोभवन, भारतकला भवन एवं जम्मू तथा, 


पेरिस की मातृकाओं के आधार प 
[के र निघण्टु का संशोधन तित्व एवं 
काळ के विषय में अंग्रेजी में विद्दत्तापूण भूमिका लिखी Sa Ei में शब्दा 


[ ७० ] 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


(वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ३८ ) 
( सेन्ट्रल कोंसिळ आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाठ्यक्रम में स्वीकृत ) 
काय-चिकित्सा ( भाग १ ) 
( Principles of Ayurvedic Medicine 2nd Their 
Applied Aspects ) 
७ 
आचाय रामरक्ष पाठक 
प्रस्तुत ग्रन्थ की विषय-वस्तु २६ दा तथा ४ परिशिष्टों में विभक्त है ! 
अष्टांग आयुर्वेद के आधार पर काय-चिकित्सा क्रा सांगोपांग विवेचन, चिकित्सा- 
संबन्धी सिद्धान्ता का प्रतिपादन, चिकित्सा का क्रियात्मक एवं कर्मापयोगो स्वरूप, 
~ à ~ ~ हर te 
ज्वरो का वणन और क्रमशः आशभ्यन्तरात्मक मार्गाश्रित, बहिर्मार्गाश्चित, ad- 
सन्ध्याश्चित व्याधियों का विशद, सैद्धान्तिक तथा प्रामाणिक वर्णन किया गया 
है । विस्तृत परिशिष्ट भी चार भागों में विभक्त है जिसमें खोतोविवेचन, vas, 
'त्रिदोषपरिशिष्ट और रोगी तथा रोगपरीक्षा जसे उपयोगी विषयों का विशद्‌ 
विवेचन किया गया है । आयुर्वेद का कोई भी अंग अव्याख्यात नहीं 
रह पाया है । अध्ययन करने योग्य पूर्ण सामग्री इस एक ही ग्रंथ में एकत्र 
संग्रहीत है | = मूल्य SEGLE 
( वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ३८ ) 
( सेन्ट्रल कौंसिळ आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाठ्यक्रम में स्वीकृत ) 


काय-चिकित्सा (भाग २ ) 
( Treatment of Various Types of Fever ) 
आचाय रामरक्ष पाठक 
प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम भाग में जिन चिकित्सा-संबन्धी सिद्धान्ता का क्रियात्मक 


Ly 
संकेत किया गया है उन्हीं का विस्तृत रूप से 'ज्वर' को आधार बनाकर वणन 
इस भाग में किया गया है। अर्थात्‌ चिकित्सा के सेद्धान्तिक वणनों का ज्वरपरक 
क्रियात्मक वर्णन ज्वर-चिक्रित्सा नामक प्रस्तुत द्वितीय भाग ve पाँच अध्यायों 
में हुआ है । अन्त में परिशिष्ट भी दिया गया दै । ज्वर का ऐतिहासिक संकेत, 
परिभाषा, सामान्य स्वरूप और प्रतिकार, निज ज्वरो एवं सन्निपात ज्वरों के 
भेद, आधुनिक संज्ञावाले ज्वरों का विवेचन. एवं प्रतिकार, सम-विषम-ज्वरों 
कौ परिभाषा, भेद-वणेन, पिडिकामय, प्राचीन पुस्तका में उपलब्ध आदि 
सर्वविध ज्वरो का विवेचन पाँचों अध्यायों की विषय-वस्तु हे । परिशिष्ट में 
ज्वरो के प्रतीकारार्थ प्रोक्त योगों तथा सिद्धौषर्थो का सविस्तर व्यावहारिक 

वर्णन किया गया हैं। द्वितीय परिवद्धित संस्करण « मूल्य २५-०० 
SLE SE SRDS TS ae 
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(वि, भ. आयुर्वेद ग्रन्यमाला १८ ) 
(सेन्ट्रल कों सिठ आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाव्यक्रम में स्वीकृत ) 


काय-चिकित्सा 
( भाग ३! खण्ड १ ) 


( Treatment of the diseases of Gastro-intestinal tract ) 
आचार्ये रामरक्ष पाठक 
en S 
भूमिका लेखक : आचाय प्रियत्रत शमा 
प्रस्तुत प्रन्थ के इस खण्ड में आभ्यन्तर मार्गाश्चित व्याधियों की सनिदान 
चिकित्सा वर्णित हे । इस ग्रन्थ में ६ अध्याय दै जिनमें विद्वान्‌ लेखक ने aA- 
मान्य, अजीण, विविध प्रकार के अतिसार) विसूचिका, ग्रहणी, छर्दि, अम्लपित्त, 
~ | A ~ A 
अनेकविध शूल, गुल्म, उदावत्त, श्ररोचक, कृमि, अश, उद्ररोग, प्लोहन-यक्कद 
विकार, तृष्णा, प्रमेह, बृकज विकार, विविध मूत्रगतरोग, हिक्का-श्वास आदि रोगों 
के विविध भेदों एवं कारणों का उभयात्मक दृष्टि से साङ्गोपाङ्ग विशद विचार कर 
उनकी mela चिकित्सा दी है | उपयुक्त रोगों से सम्वद्ध किन्तु आयुर्वेद में 
saluted उपान्त्रशोय, विविध swage, चलबृक्क, कालातिसार आदि आधु- 
निक चिकित्सा विज्ञान के रोगों का भी समन्वयात्मक दृष्टि से प्रतिपादन हे । 
ag कायचिकित्सा के स्नातकोत्तर स्तर के दृष्टिकोण से प्रणीत इस ग्रन्थ में 
आयु ङ के We A 
gag वा नमय क किसी भी आधार न्थ को छोड़ा नहीं गया = | 
र नी ie की कुशल लेखनी एवं चिकित्सा-चातुरी के args ने पस्तक 
प्रयाग एवं = ~ ~ x ०” pa 
e ह क हि ब म 
पुस्तक a ह्‌ शष खण्ड यन्त्रस्थ ) मूल्य २४-०० 


(वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्यमाळा १ ६) 


शिलाजीत बिज्ञान 


( Chemistry of Asfalium j 
é Panjainu i 
Medical Application ) wee 


ee ur एवं सूच्म विश्लेषण सहित शिलाजीत का 
निर्मित होनेवाले कुछ महत्त्व RTD सामान्य और विशेष प्रयोग-चिधि, शिलाजीत से 
प्रयोग की चमत्कारि A अभूत योग, कुछ विशिष्ट रोगों में शिलाजीत 
- l >i ता आदि सब ज्ञातव्य विषया का समावेश है। यह एक ही 

नुपान भेद से अनेक व्याधियों को नष्ट कर सकती है । ऐसी उपादेय 
आप्त करना मनुष्यमात्र के लिये बहुत 


महत्त्वपूर्ण है और वह इसी एक पुस्तक से भलीभाँति SES फिन एक पुस्तक से भीति आप हो सकता है। १-०० 
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( वि. म. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ६७ ) 


सचित्र हाइड्रोसील ओर हर्निया ऑपरेशन 


( An Illustrated;Treatise on the treatment and 
operation of Hydrocele & Hernia ) 


डा० महेश्वर प्रसाद उमाशंकर सजन? 

प्रस्तुत पुस्तक में हाइडोसील एवं हर्निया के विविध शल्यकर्मों का सचित्र 
एवं सुबोध वर्णन है | इन उपयुक्त दो रोगों के अतिरिक्त इस पुस्तक में अण्डकोप 
के विविध रोगों का चिकित्सा सहित निरूपण भौ हे | यद्यपि यह कृति आधुनिक 
चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से है किन्तु लेखक ने स्वतः एवं अपनी धर्मपत्नी के 
सहयोग से अन्त में अन्त्रवृद्धि एवं अण्डकोप वृद्धि की सशल्यक्र्म आयुर्वेदीय 
चिकित्सा एवं हामियोपेथ चिकित्सा भौ दी हे । प्राइवेट प्रेक्टिशनसे के लिये यह 
पुस्तक परम उपयोगी हे । लेखक ने इतने रेखाचित्र दे दिये हैं जिनके आधार 
पर शल्यक्रमं चिकित्सक को दपंणवत्‌ दृष्टिगत हों | मूल्य ६-०० 


(वि. भ. आयुर्वेद अन्थमाला ३४ ) 


सामान्य रोगों की रोक थाम 
( Remedies of Common Diseases ) 
डा० प्रियकुमार चोवे 
रोगों की चिकित्सा कराने से अच्छा है रोग उत्पन्न ही न होने देना । ag 
तभी सम्भव है जब रोगों के प्रतिषेधात्मक उपायों और उनके प्रयोग का ज्ञान 
सदा सबको रहे । साधारण पठित मानव मात्र को यह उपादेय ज्ञान सुलभ 
कराना ही प्रस्तुत पुस्तक की रचना का उद्देश्य है । 
इसमें सभी सामान्य रोगों का परिचय, सामान्य लक्षण तथा उनसे बचने के 
उपायों का अत्यन्त सरल हिन्दी भाषा में विवेचन किया गया है । यथास्थल 
अनेक चित्र भी दे दिए गए हैं । इस प्रकार स्वास्थ्य-रक्षाकी दृष्टि से चिकित्सक, 
छात्रगण, गृहस्थ आदि तथा सामान्य पठित मानवमात्र के लिये भी यद्द पुस्तक 
परम उपयोगी है । व्यक्तिमात्र के पास इस पुस्तक की एक प्रति अवश्य रहनी 


“चाहिए । š मूल्य ४-०० 
2 RR अ AS oe कक ie ee 


[ ७३ ] 


> 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


=~ 


(वि. म. आयुर्वेद ग्रन्थमाला २८ ) 


( सेन्ट्रल कोंसिळ आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाव्यक्रम में स्वीकृत ) 
नवीन 4ज्षानिक | मौलिक संस्करण | 


भावप्रकाशनिषण्टु: 


( Ayurvedic Materia Medica ) 
विमशांख्य हिन्दी व्याख्या सहित 
व्याख्याकार--डा० कृष्णचन्द्र चुनेकर ए० एम० एस० 
सम्पादक--डा० गङ्गासहाय पाण्डेय ए० एम० एस० 

आयुर्वेद जगत्‌ के अत्यन्त आग्रह पर यह नवीन संस्करण प्रकाशित किया 
गया हे । प्रस्तुत निघण्टु में अद्यावधि प्रकाशित सभी प्रामग्री का अली प्रकार 
अध्ययन कर उपलब्ध वनोषधियों का प्रत्यक्ष परिचय करके, प्रचलित भ्रान्त 
धारणाओं का निराकरण करते हुए विस्तृत परिचय दिया गया दै । एक हजार से 
अधिक पृष्ठां का यह नवीन संस्करण--एक प्रकार से निघण्ट विषयक एक 
स्वतन्त्र मौलिक प्रन्थ ही वन गया है । इसमें प्रत्येक वनौषधि की सभी उपजातियों 
एव विभिन्न प्रान्ता में प्रचलित तत्सम द्रव्यो का विस्तृत परिचय, उत्पत्तिस्थान, 
प्रयोज्य अङ्ग, मात्रा, नवीन अनुसधान। द्वारा आविष्कृत रासायनिक विश्लेषण, गुण 
अस एव आमयिक sat का व्यापक वर्णन किया गया है । वनौषधि 
क पूण SA, बीज से लेकर मूल, पत्र, काण्ड, पुष्प, फल, निर्यास आदि का 
स्पष्ट वणन वस्तु को प्रत्यक्ष-सा कर देता है। पाठ्यपस्तक के साथ साथ आयुर्वेदीय 
संदिग्ध ञ्य ( Controversial drugs) के अध्ययन के लिये इससे बढ़कर 
Men 
म इस संस्करण में प्रकाशित हुई है । इस सूची 
से तथा भारतीय नामों एवं लेटिन तथा अंग्रेजी नामों की विस्तृत सूचियों 

(Indices ) से किसी भी वनस्पति को खोजना बहत ही सरल हो गया है । 
आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों को प्राय निघण्टुभाग की ही विशेष आवश्यकता 
पडती ६, इस दृष्टि से कालेजों के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर इस निघण्डुभांग 
की छात्रोपयोगी विमर्शाख्य हिन्दी व्याख्या प्रस्तुत की गई है । यह संस्करण 


छाना, अध्यापकों तथा वनस्पति अनुसन्धानकर्ताओं के. लिए समान रूप 
उपयोगी हें । चतुर्थ संस्करण मूल्य २०-०० 
- ees 


[ os, ] 
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Sms 


-- Se NSN 


( वि. म. आयुर्वेद ग्रन्यमाला ३२ ) 
( सेन्ट्रल Afas आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाठयक्रम में स्वीकृत ) 
संशोधित, परिवधित, सुसंस्कृत तृतीय संस्करण 


चरकसंहिता 
( Charaka Samhita ) 
सविमशे 'विद्योतिनी' हिन्दी व्याख्या, परिशिष्ट सहित 
, भूमिकालेखक- 
कविराज ५० सत्यनारायण शास्त्री 'प्मभूषण! 
< व्याख्याकार-- ४ की 
डा० गोरखनाथ चतुर्वेदी, प० काशीनाथ शास्त्री 
सम्पादकमण्डल-- 
do राजेश्वरदत्त शास्त्री, पं० यदुनन्द्न उपाध्याय, 
Slo गंगासहाय पाण्डेय, डा० बनारसीदास गुप्त 
इस संस्करण की विशेषता-- e 
छात्रों की सुविधा के लिये विषयानुसार यत्रतत्र मूल को à कर उसका 
अनुवाद तदनन्तर “विमर्श” नामक विशद व्याख्या की गयी है जिसमें चक्रपाणि 
की सर्वमान्य प्रामाणिक संस्कत टीका आयुर्वेद्दीपिका' के अधिकांश भाग एच 
आधुनिक चिकित्सा-सिद्धान्ता का समावेश तथा समन्वय किया गया है । 
आयुर्वेद के मुख्य सिद्धान्ता तथा seq अंशों का विभाजन स्पष्ट करने के 
मूल के प्रसिद्ध अंशों को पुष्पांकित कर दिया गया है । 
किस अध्याय में कौन-कौन से मुख्य विषयों का वर्णन है इस बात को सरल- 
तया स्मरण रखने के लिये अध्यायों को उपप्रकरणों में विभक्त कर दिया गया है। 
कतिपय अध्यायो में पहले निश्चित प्रश्न हैं तदनन्तर उनके उत्तर-रूप में 
पूरा अध्याय है । ऐसे स्थलों पर किस प्रश्न का उत्तर कहाँ से कहाँ तक है, यहद 
उल्लेखपूर्यक स्पष्ट कर दिया गया है । स्पष्टीकरण के लिये तत्र तत्र ait देदी 
गई हैं तथा आयुर्वेदीय शब्दों के यथासम्भव अमरजा पर्याय भी दिए गए ह 
तृतीयसंस्करण -पुर्व, संस्करण में प्रमादवश जो कुछ श्रुटियाँ रह गयी 


९ > 
a रिमाजन कर दिया गया = । 
Me आय याता मूल्य इन्द्रियस्थान पर्यन्त पूर्वाद ४०-०० 


2 mes 

चिकित्सादि समाप्ति पर्यंत वृहत्‌ परिशिष्ट सहित | उत्तराद्धे ४०-०० 
१-२ भाग संपूर्ण ग्रन्थ मूल्य ८०-०० 
[ ७५ ] 
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( वि. भ, आयुर्वेद ग्रन्थमाला १० ) 
(सेन्द्रछ कोंसिळ आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाव्यक्रम न स्वीकृत ) 


सचित्र 
अभिनव विक्गति विज्ञान 


(A Text Book of Pathology-Ancient and Modern ) 
[ पाश्चात्त्य तथा आयुर्वेदीय वैकारिकी का पाठ्यग्रन्थ | 
आयुवेदाचार्यं do रघुबीरप्रसाद्‌ त्रिवेदी, ए. एम. एत 
पृष्ठसंख्या लगभग १२००, खोजपूर्ण अध्याय १५, agat उड्रण--हिन्दी,के पारिभाषिक 
शब्दों के साथ साथ आग्लपर्याय-सैकड़ों वैज्ञानिक चित्र, awe मुद्रण, डिमाई 
अठपेजी बड़ी साइज, मोटा ग्लेज कागज, कपड़े को पक्की जिल्द, 
आधुनिक आकर्षक wra से विभूषित । 
आयुर्वेदीय प्रन्थो के यशस्वी लेखक स्वणंपदक-प्राप्त आचाय रघुवीरप्रसादजी 
Raat की यह अनुपम कृति है । विकृति-विज्ञान ( पेथालोजी ) का विषय कितना 
दुख्ड है यद इसी से ज्ञात होता हे कि अभी तक इस विषय पर किसी विद्वान ने 
हिन्दी में लेखन का साहस नहीं किया हे । अँगरेजी में भी भारतीय विद्वानों की 
इस विषय पर बहुत कम पुस्तकें हैं | विक्रति-विज्ञान aed मेडिकल साइन्स में 
एक आधार - स्तम्भ का कार्य करता है । इसका समीचीन ज्ञान विना हुए आधुनिक 
चिकित्सापद्धति के रहस्यों का ज्ञान नहीं किया जा सकता । 


इस विशाल ग्रन्थ में न केवल पाथात्य विकृतिविज्ञान का विस्तृत वर्णन दै 
अपितु आयुर्वेदीय वेकारिकी के भी स्वतन्त्र अध्याय लिखकर इसे सर्वाङ्गखुन्दर 
कर दिया गया है । सभी दृष्टि से यह अपने विषय की प्रथम पाम्य-पुस्तक दै | 

आचार्ये त्रिवेदीजी ने वर्षा परिश्रम करके सुळलित भाषा में स्थान-स्थान पर 
आयुर्वेदीय अंश की पूर्ति करते हुए सर्वथा नवीन रूप में विषय को उपस्थित 
करने में पूणे सफलता प्राप्त की हे । इस पुस्तक के प्रकाशन से आधुनिक भारतीय 
चिकित्सा के विद्यार्थियों के एक aga बड़े अभाव की पूर्ति हो गई है । आचार्य 
तथा gao ate बी० एस० परीक्षा के अन्तिम वर्ष के छात्रों, विद्वानों, वैद्या तया 


डाक्टर के लिए पुस्तक.परमोपादेय सिद्ध होगी । मूल्य ९2४--०० 
न नपम ee ध्य कया, Vie Toe 
fel 
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( वि. म. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ५२ ) 
( सेण्ट्रल कोंसिळ आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाव्यक्रम में स्वीकृत ) 


वाग्भट-विवेचन 


(A Comprehensive Critical Study of Vagbhata ) 
आचाय प्रियत्रत शमी 


इस ग्रन्थ का मुख प्रयोजन--“अष्टांगहृदय' तथा अष्टांगसंप्रह” के रचयिता 
आचाय वाग्भट का Ma समीक्षात्मक अध्ययन--शास्त्रीय अध्ययन, सांस्कृतिक 
अध्ययन, साहित्यिक अध्ययन, ऐतिहासिक अध्ययन तथा व्यक्तित्व, काल, कृतित्व 
आदि का विवेचन । इस ऐतिहासिक ग्रन्थ की प्रस्तावना में डॉ० हजारीप्रसाद 
ने मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा की हें मूल्य २५-०० 


( वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ५४ ) 
(àze कौंसिल आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाव्यक्रम में स्वीकृत ) 


© 
निघण्टु आदश 
( A Modern and Scientific Classification of Indian 
Medicinal Herbs ) 
( हिन्दी रूपान्तर ) 

- प्रस्तुत प्रन्थ वैद्य बापालाल जी शाह द्वारा गुजराती भाषा में विरचित प्रसिद्ध 
निघण्टु का हिन्दी अनुवाद है। यह अपने विषय का अनुपम अन्य है। इसमें लगभग 
७०० भारतीय वनस्पतियों का वर्णन है । प्रत्येक वनस्पति के बिषय में अनेक 
भाषाओं में नाम, गुण, वर्णन, विविध उपयोग, वक्तव्य, नोट्स) प्राचीन-अर्वाचीन- 
मत-समन्वय आदि सामग्री प्रस्तुत की गई है । उत्तम गवेषणात्मक विचारों तथा 
पाण्डित्य से पूण सुविस्तृत दो संस्करणों की भूमिकाओं में आयुर्वेद कै शास्रीय 
और व्यावहारिक पक्षों का सुन्दर विवेचन आर समन्वय द्या गया हैं | चरक 
के समय से लेकर आज तक के विद्वाना के अभिप्राय तथा संदिग्ध लक र 
निर्णय आदि इस ग्रन्थ की विशेषताएं हैं । परमोपयोगी विस्तृत प र 
भी संलग्न हैं । १-२ भाग । द्वितीय भाग यन्त्रस्य । प्रथम्न भाग मूल्य ४०- 


[ ७७ ] 
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(वि. म. आयुर्वेद ग्रन्थमाला २७ ) 
(सेन्ट्रल कोंसिळ आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाव्यक्रम में स्वीकृत ) 


AN विमशे 
रोगीरोग 
(An Ayurvedic Guide for Examination of Patients 
and Diagnosis of Diseases ) 
डा० रमानाथ द्विवेदी एम० Te, ए० एम० एस० 
पुस्तक का विषय नाम से ही स्पष्ट है। आतुरालय में रोगियों के इतिवृत्त के 
विभिन्न स्थलों का प्रारम्भ केसे किया जाय, किन किन वार्ता की जानकारी किन 
किन विशिष्ट प्रश्नों के द्वारा की जाय, तथा रोगी और रोग को परोक्षा किन विधियों 
का अनुसरण करते हुए की जाय, इत्यादि आधुनिक युग के चिकित्सा-विज्ञान 
की प्रमुख बातें इसमें प्राचीन Wal के आधार पर लिखी गई हैं। आधुनिक dat, 
चिकित्सको तथा छात्रों के लिए बहुत gl उपादेय पुस्तक है । मूल्य २-५० 
( वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला २० ) 
(सेन्ट्रल कोंसिळ आफ इण्डियन मेडिश्षिन द्वारा पाठ्यक्रम में स्वोकृत ) 


A 

( सचित्र ) भेषज्य कल्पना विज्ञान 
{A Complete Guide for Preparation of Ayurvedic Medicine) 

डा० अवध बिहारी अग्निहोत्री बी. ए., ए. एम. एस. 
श्रायुवेदीय चिकित्सा-प्रणाली के ग्रन्तगेत आनेवाला मैप्रज्य-क्पना से 
सम्बन्धित सभी विधियों का सुगम तथा विशद वर्णन इस पुस्तक में सुन्दरता के 
साथ किया गया है, जिसके अन्तर्गत आयुर्वेदीय तथा आधुनिक मान ( माप, 
भार ब तौल ), यन्त्रोपकरण, मूपा, पुट, कोष्ठो, मुद्रा, पञ्चविध काद कल्पना 
(स्वरस, कल्क, कोथ, हिम, फाण्ट आदि), रसक्रिया (अवलेह), गुटिका, वटी, वर्ति' 
क्षेदपाक, आसवारिष्ट, उपनाह, लेप, मलहम, क्षार आदि को कल्पना से सम्बन्धित 
विषयों को आधुनिक तथा प्राचोन चिकित्सा-प्रणालियों के समन्वयात्मक सिद्धान्ता 
च विधियों के अनुसार अच्छी तरह aawa लिखा गया है। इन सब विषयों 


की जानकारी प्राप्त करने के लिए फिर किसो भी भेषज्य-कल्पना-प्रन्य को देखने की 
आवश्यकता नहीं रह जाती । इस प्रकार राष्ट्रभाषा हिन्दी में लिखी गई, आयुर्वेद 
के महत्त्वपूर्ण अंग पर यथोचित प्रकाश डालनेवाली यह पुस्तक भारतवष के विभिन्न 
आयुर्वेदिक कालेजा के विद्यार्थियों, विद्वानों, वेद्या, चिकित्सकको तथा साधारण 
Teen आदि के लिए शत्यधिक उपादेय दै । द्वितीय संस्करण मूल्य १०-०० 
— 


[ ७८ ] 
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५८: 


( वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ८ ) 
ON 
रसाचाकत्सा 


( Ayurvedic Chemotherapy ) 


डा० कविराज श्री प्रभाकर चट्टोपाध्याय 


इस प्रन्थ के प्रथम खण्ड में प्राचीन रसग्रन्थो से अनुभूत पारद के १८ 
GENE का तथा पारदभस्म, हरितालभस्म आदि को निर्माणविधि का वर्णन वहत 
ax रीति से किया गया हे तथा स्वणघटित मकरध्वज वनाने की ऐसी विधि 
षतलाई गई है जो आज तक किसी भी अन्य पुस्तक में प्रकाशित नहीं हुई थी और 
जिसे सवसाधारण वंद्य नहीं जान पाये थे। इसके अतिरिक्त Wale खनिज 
NIA का WITH शोधन, मारण तथा उनकी सेवन-विधियों का विस्तृत 
विवेचन किया गया है । इसके द्वितीय तथा तृतीय खण्ड में ज्वरादि रोगों की 
चिकित्सा दी गई है और टायफाइड, न्यूमोनिया, इन्फ्लुयेज्ा, कालाजार, प्लेग, 
गेष्ट्रिक see, गलस्टोन, हैजा, सुजाक, उपदंश ( आतशक ) आदि वर्त्तमान 
काल में प्रचलित दुःसाध्य रोगों की भी सुन्दर अनुभूत चिकित्साविधि लिखी गई है। 
इस पुस्तक द्वारा चिकित्सक जटिल से जटिल आधुनिक रोगों की भी चिकित्सा करने 
में सफळ हो सकता है । जिन प्रयोगों और अनुभवों को वेद्य लोग छिपाते थे, प्राच्य- 
श्रतीच्य चिकित्साशा्न के अद्वितीय मनीषी चट्टोपाध्यायजी ने स्वानुभूत उन योगो 
तया अनुभवों को भी चिकित्सकों की सुविधा के लिये इसमें उल्लिखित कर दिया दै । 
इस पुस्तक में वस्तुतः रसचिकित्सा का महत्व विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है। 
इस पुस्तक के अध्ययन से रसचिकित्सा द्वारा असाध्य रोगों को भी साध्य करके 
साधारण वेग भी सफल रसचिकित्सक बनने का गौरव प्राप्त कर सकता है । अतः 
यह प्रन्य सभो रसचिकित्साभिलाषियां के लिये अत्यधिक उपयोगी होने से 
अवश्य संग्राह्य है । कागज, टाईप, गेटअप आदि सभी आधुनिकतम । 


० मूल्य ८-०० 
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वि. भ. आयुर्वेद ग्रन्थमाला ३५ ) 


बोसवीं शताब्दी की औषधियाँ 


( Drugs of Twentieth Century ) 
डा० सुकुन्द्‌ स्वरूप वर्मा 

बीसबी शताब्दी ने चिकित्सा प्रणाली में युगान्तर उत्पन्न कर दिया है। 
जितनी नवीन औषधियों का आविष्कार गत २५ वर्षे में हुआ हे उतना पिछले 
कई सौ वर्षो में भौ नहीं हुआ । 

पहिले दो-चार ही ऐसी औषधियाँ थीं जिनको विशिष्ट कहा जा सकता था, 
किन्तु आज कितने ही रोगों की निश्चित औषधियों का आविष्कार हो गया है 
जिनके प्रभाव से श्रत्यन्त दारुण ददम्य रोग भी सुदम्य हो गये हँ । आज 
राजयच्मा At भयंकर रोग से भी, जिसको रोगों की सेना का कमांडर कहा 
जाता था, छुटकारा पा लेना सहज हे । हाँ, ओषधि को समय से रोगो के शरीर 
में पहुँचाना आवश्यक हे । समय से न पहुँचने पर तो अमृत भी लाभ नहीं कर 
सकता । इन नवीन औपधियो के समयोचित उपयोग से चिकित्सक अपने 
ARMA द्वारा जीवन की रक्षा करने में कभी असफल नहीं होगा | 

सरल और रोचक शैली में प्रायः सभी मुख्य-मुख्य नवीन ओषधियों का 
इसमें वर्णन किया हे जिनका प्रयोग अभीष्ट फलदायक होता हे । प्रत्येक औषधि 
की उत्पत्ति, उसके रासायनिक रूप, लाभ, हानि तथा उपयोग पर पूणे प्रकाश 
डाला गया है तथा हानि होने पर क्या करना चाहिये इसका भी पूर्ण उल्लेख है । 
ढा० वर्मा जो की इस कृति ने चिकित्सको का बहुत बड़ा उपकार किया है । 

मूल्य १०-०९ 


+ जल चिकित्सा 
लेखक--डा० हीरालाल 


प्राकृतिक चिकित्सा-सम्बन्धी अनेक ग्रन्थों के लेखक सुप्रसिद्ध डा० AUF 


जी ने इस ग्रन्थ की रचना द्वारा उस क्षेत्र में विभिन्न असाध्य रोगों को 
जल द्वारा साध्य बनाने की विधियों और उपायों का वर्णन किया हे । अत ok 


पुस्तक सामान्य जनता के लिए भी अत्यधिक उपयोगी है । [सी भत्यपिकटपयोगी है| ` ` ` मूल्य १००००० १०-०० 
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+ अग्न-चिकित्सा 
( अग्नोपचार के सिद्धान्त एवं प्रत्यङ्ग भग्नचिकित्सा ) 
लेखक- डा० प्रभाकर जनादन देशपांडे एवं 
Slo त्रजनन्दन शमो 
इस पुस्तक के प्रथम भाग में आयुर्वेदोक्त सिद्धान्ती एवं आधुनिक सिद्धान्तों 
के समन्वय एवं उनके गूढ़ व्यावहारिक पक्ष के विवेचन का प्रयास किया गया है | 


पुस्तक के द्वितीय भाग में यथासंभव संक्षेप में विविध चित्रों की सहायता 
से भम्न-चिकित्सा के व्यावहारिक पक्ष को भली-भाँति समफाने का प्रयत्न किया 
गया हे । इससे यदि छात्र विषय के बारे में उचित प्रारम्भिक ज्ञान रखते हैं 
तो उन्हें किसी भी प्रकार के भम्न के निदान ए६ चिकित्सा में कठिनाई नहीं होगी । 
चे विश्वासपूर्वक चिकित्सा करने में सफल हो aati पुस्तक के अन्त में उन्हीं 
पारिभाषिक शब्दों का सङ्कलन दै जिनसे आधुरवेदीय स्नातक पूर्वे परिचित हैं । 
यह पुस्तक भम्त की सफल व्यावहारिक चिकित्सा में अति उपयोगी है । 
मूल्य 8४-०० 


+ सानव भ्रूण-विज्ञान 


डॉ० दिनकर गोविन्द थत्ते 
ग्यारह अध्यायो में रचित प्रस्तुत पुस्तक में विद्वान्‌ लेखक ने मानव शरीर 
के विकास की विभिन्न प्रक्रियाओं से विद्यार्थियों को भली-भाँति परिचय कराया 
है और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में तत्पर चिकित्सको को जन्मज विक्ृतियों, 
का कारण सही ढङ्ग से समझ में आ जाय इस उद्देश्य से पुस्तक के अन्तिम 
भ्रध्यायों में गर्भज विकृतियाँ नामक अध्याय का उल्लेख किया गया है! 


भूण-विज्ञान के पहलुओं को व्यावहारिक रूप से समझाने के लिए आवश्यक 
चित्रों को भी समाविष्ट किया गया है । अन्तिम अध्याय परिवार नियोजन में 
सन्तति-निरोध पर प्रकाश डाला गया है । पुस्तक की भाषा सरल एवं बोध 
गम्य है। स्थान-स्थान पर आधिकारिक संहिता-ग्रन्यी के उद्धरण भी दिये गए 
हैं अतः पुस्तक प्रामाणिक है. तथा अनुसन्धानकर्ता एवं चिकित्सकों के लिए 
उपादेय हे | 3 मूल्य ४०-०० 
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+ भारत के प्राणाचाय 
[ INDIAN;MASTERS.OF THE SCIENCE OF LIFE ] 
लेखक--कविराज रत्नाकर शास्त्री, एम" Te, 
'आयुर्वेदशिरोमणि 
भूतपूवे प्रधान।चाये, गुरुकुल दृन्दावन, 

प्रस्तुत ग्रन्थ कविराज रल्लाकरशाश्ली जी के पचास वर्षों की निरन्तर साधना 
एवं गवेषणा का फळ है । वेदों से लेकर दशनशाश्न ओर RAN तक 
fist आयुर्वेदीय सूत्रों को कालक्रमानुसार संग्रह करने के लिये लेखक ने 
असाधारण धेयं एवं उद्यम का परिचय दिया है। आयुर्वेद 'अथववेद का ही 
एक उपाङ्ग है अतएव आयुर्वेद का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितनो 
मानवीय सभ्यता का इतिहास । आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली सृष्टि रचना के 
उन तात्विक सिद्धान्तों पर आधारित है जो सृष्टि निर्माण के साथ वेज्ञानिक 
एकता रखते हे ओर इसी कारण आयुर्वेद के चिकित्सा सिद्धान्त सदा अपरि- 
बर्तेनशील हैं । चूंकि शरीर, इन्द्रिय मन और आत्मा का समन्वय ही जीवन 
है अतः स्वस्थ जीवन के लिए आचार संहिता से विज्ञान को पृथक करना सम्भव 
नहीं है । आयुर्वेद जीवन तत्त्व का वास्तविक अन्वेषण है । प्राणाचार्य शब्द 
भो उसोका द्योतक है । 

भारत के प्राणाचाये? के अन्तर्गत भारत के सर्वाधिक प्राचीन नो 
माणाचायों के चरित्र-चित्रण ऐतिहासिक तथ्यों पर निर्मित है । इससे पूर्व लेखक 
ने “स्वगे का भोगोलिक इतिहास” एवं “भारतीय जीवन का इतिहास में स्थान” 
बिषय पर भी युक्तिपण विवेचना की है । सन्‌ १९१६ ६० तक जनसमूह में 
भारतीय म्राणाचार्यो के विषय में नहों के बरावर जानकारी थी । वैदिक दर्शन 
को विभिन्न पृष्ठभूमियों में ऐतिहासिक अन्वेषण के आधार पर वर्तमान समय 
भ॑ सहस्नवप पुरातन श्रायुवेंदीय चिकित्सा प्रणाली एदं अनेक विश्वविश्रुत श्राणा- 
चार्यो के अस्तित्व का ज्ञान हमें होता है। पुरातत्त्व चेत्ताओं द्वारा अन्वेषित 
- तीच अता के अनेक शिलालेख अजन्ता, सारनाथ, बौद्धगया 
आदि स्थानें पर इसके प्रामाणिक प्रतीक हैं । इन विषयों में लेखक का गम्भीर 
अध्ययन है | i 
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इस प्रन्य में जिन नौ प्राणाचायों का उल्लेख है, वे हैं--( १) afg- 
कुमार (२) धन्वन्तरि (३ ) aga ( ४ ) आत्रेय-पुनवेस ( ५ ) कश्यप 
(६) जीवक (७ ) चरक ( ८ ) नायाजुन (९) वाग्भट । विद्वान लेखक 
ने अपने जीवनकाल के पचास वध पूर्व १९२७ से ही इनके ऐतिहासिक तथ्यों 
का अ्रभिवीक्षण प्रारम्भ कर दिया था। यह ग्रन्थ लगभग ५०० पृष्टो में है 
एवं इतिहास, दशन तथा साहित्य की सामग्रियों से परिपूर्ण है। sto कणंसिंह 
के शब्दों मे--“ आयुर्वेद जगत्‌ तो शाह्नीजी-के इस प्रयास से लाभान्वित होगा 
हौ किन्तु में चाहूँगा कि भारत के गोरवशाली अतीत के इतिहास लेखक भी 
इससे प्रेरणा Gl? वस्तुतः लेखक का यह स्तुत्य प्रयास भारतीय चिकित्साशात्ञ, 
इतिहास, दशन, साहित्य, पुरातत्त्व, भारतीय सभ्यता ओर संस्कृति का 
गवेषणात्मक एवं गम्भीर अध्ययन प्रस्तुत करता है । मूल्य १०८-०० 

( प्रकीणं ग्रन्थमाला १२ ) 
अधवेवेदोय कमेज व्याधि निरोध 
लेखक-सम्पादक--केशवदेव शास्त्री; 
'सम्मति-लेखक- भू? राष्ट्रपति-बी० बी० गिरि 

शरीर व्याधियों का मन्दिर कहा गया हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि 
व्याधियाँ केवळ इसी जन्म की देन हैं अपितु पूर्व जन्मार्जित भी हैं। Gara के 
कर्मा से उत्पन्न व्याधियों के लिए कोई दवा कारगर नहीं होतं । ऐसी स्थिति 
में अपने कर्मज व्याधियों के निरोध के लिए हमें शाक्षा में बताये हुए मार्गों का 
अनुसरण करना पडता है। do uaaa द्वारा निर्मित “्थववेदीय 
कमजव्याधि निरोध? ग्रन्थ प्राणिवर्ग के कमेज-कायज व्याधियों के निवारण का 
अद्भुत प्रयोग लेकर प्रस्तुत हुआ रै । इस ग्रन्थ में सन्तान-निरोध के कारण, ' 
उनकी निबृत्ति का उपाय पुंसवनादि विधियाँ हैं । इसके अतिरिक्त उन्मादनिवारण, 
प्रेत-बाधा-निबृत्ति, वशीकरण मन्त्र, गर्भस्थ संतान का raa वैधव्य योग, 


पुत्र प्राप्ति-प्रश्न विचार आदि विविध प्रयोग भी वैदिक परम्परा के अनुसार दिए 


कि जस छा 


4 केरपात्री जी महाराज aga हैं । ; 


if ~ ~ À 
गए हे । इसमें तन्त्रमन्त्र और पोराणिक पद्धतियाँ भी सङ्कालत हैं ag वेदिक 


` केमेपरम्परा का स्तम्भग्रन्य कर्मकाण्ड की दृष्टि से भी अति उपयोगी दे । इस 


श्री ale ate (गरि एवं 
बोधाश्रमजी, स्वामो 
मूल्य २८-०० ` 


2000 पूर ९ ~ 
Wee कृति पर सम्मति देने वाला में भूतपूव राष्ट्र गात 
उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक तथा सन्तरिरोमाग कृष्ण 
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+ सूर्यकिरण चिकित्सक 
लेखक--रामयारायण FA i 
भारतीय संस्कृति में पूर्य की देवता रूप में पूजा की जाती है । सूर्योपासना 
का महत्त्व वैदिक युग से ही है । सूर्य हमारे शरीर का पोषणकर्ता, बलप्रदाता एवं 
स्फर्तिदाता है और बही प्रकृति का प्रमुख भङ्ग है। सूय की किरणों के माध्यम 
से अनेक sisal का निर्माण व रोग निदान सम्भव होते हँ । इस पुस्तक भें 
उसकी विस्तृत जानकारी दी गयो है । मूल्य ३-५० 


+ समस्या आम युवक-युवतियों की 
लेखक-शैलेन्द्रकुमार त्रिपाठी 
सम्पूर्ण विश्व में मानव जाति अनेक प्रकार की समस्याओं में उलझी रहती 


A 


है और हर क्षण शान्ति की ओर अग्रसर होने के लिए प्रयत्न करती हे । इस 
पुस्तक में नवयुवक लेखक ने मानव निर्मित समस्याओं पर व्यक्ति, राष्ट्र आर 
विश्व को दृष्टि से सरल और युक्तिपूण विवेचन प्रस्तुत किया हे । मूल्य २-०० 


+ प्राचीन भारतोय मनोविकार विज्ञान 
लेखक-डा० अयोध्या प्रसाद अचल 

प्राचीन भारतीय दर्शना में मन के कार्य एवं उसके विकारों के सम्बन्ध में 
पर्याप्त wad उपलब्ध है। आयुर्वेद में रोग के दो ही अधिष्ठान हैं- 
(१) शरीर ओर (२) मन । अतएव मानसिक विकारों का शारीरिक 
स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता हे और दोनों को क्रियाओं का परस्पर धति! 
सम्बन्ध हैं । अद्यतन समय में मानसिक विकारों की वृद्धि के कारण मनोविज्ञान 
का अभिनवरूप कायचिकित्सको एवं सामाजिक शिक्षकों के लिए महत्त्व की 
विषय बन चुका हैं । लेखक ने इस आधुनिक विषय पर प्राचीन भारतीय साहिल 
के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्री का यथायथ मन्थन करके इस अर 
की रचना की हे, जिससे आयुर्वेद एवं तिव्वी अकादमी उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा 
प्रकाशित किया गया हे । आचार्य प्रियव्रत शर्मा ( अध्यक्ष, द्रव्यगुण विभाग! 
का० fe वि० ) के मतानुसार विद्वान लेखक की यह कृति मनोविज्ञान © 


आयुर्वेद का समन्वित रूप है एवं gee को उपेक्षित शाखा को पुनरुज्जीवित 
करने में सक्षम है | बवा 5. ७.२. ee ce २४-०० 
काका 5 RNR: 
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+ प्राकूत दोष-विज्ञान 

लेखक--आचाये निरंजन देव 
आयुर्वेदीय क्रियाशारीर की दृष्टि से दोप, धातु और मल मानव-देह के 
मूलाधार है । दोष शब्द से बात, पित्त, श्लेष्मा, धातु शब्द से रस, रक्त, मांस, 
मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र एवं मल शब्द से श्रत्रमल, मूत्र, वायु-त्वक स्नेह-स्वेद- 

देश-रोम-नख्-इंद्रियमल आदि का वोध होता है । 

प्रस्तुत पुस्तक में दोषां के प्राकृत स्वरूप एवं उनके अधिष्ठान एवं 'कार्यो आदि 
का विशद विवेचन है । लेखक ने इस विषय पर उपलब्ध प्राचीन ज्ञानराशि को 
नवीन रूप में प्रस्तुत किया है । लेखक आयुवेद के उद्धट विद्वान दें एवं उन्हें 
उच्चस्तरीय अध्यापन का दीघकालीन अनुभव प्राप्त हे । फलतः यह प्रन्थ बहुत 
ही उपादेय बन पडा हे । मूल्य १५-०० 


6 
+ यूनानी द्रव्यणुणादश 
लेखक- वैद्यराज हकीम दलजीत सिंह 

प्रस्तुत ग्रंथ में इतिहास की मर्यादा के परिप्रेक्ष्य में हिन्दी के पाठक को 
यूनानी तिव के मूलभूत सिद्धान्तों तथा यूनानी प्रयो में वर्णित विभिन्न zea के 
गुण, कर्म एवं उपयोग से सरल एवं सुबोध शैली में परिचित कराया है। अपने 
कथन एवं तक कौ पुष्टि में उन्हाने आवश्यकतानुसार संस्कृत, अरबी, फारसी तथा 
उदू प्रथां में प्रतिपादित विभिन्न आचार्यो के मतों के प्रचुर उदाहरण तथा प्रमाण 

दिये हैं, जिनसे इस ग्रंथ को उपादेयता अमित हो गयी है। 
प्रथम खण्ड मूल्य २५-०० 
इस ग्रंथ में हकीमी के औषधाहारभूत सहसरं द्रव्य के गुणकमे एवं उपयोग 
का विवेचन सरल एवं वैज्ञानिक शेली में किया गया है। सभी द्रव्या के यूनानी, 
` अरबी, फारसी, उर्दू , हिंदी एवं संस्कृत पर्याय भी दिये गये हैं । रोगानुसारिणी 
` इन्य-कल्पयोग सूची भी ग्रंथ के परिशिष्ट में दी गयी है । देशी चिकित्सा-पद्धति म 


` शस्थावान्‌ प्रत्येक व्यक्ति के लिए ग्रंथ उपादेय दै | 
| द्वितीय खण्ड मूल्य ५०-०० 
तृतीय खण्ड मूल्य २५-०० 
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+ आधुनिक शल्य-चिकित्सा के सिद्धान्त 


लेखक-- पद्मश्री Slo के? एन० उडुपा 
निदेशक, चिकित्सा विज्ञान संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, 
एवं डा० Fo पी० शुक्ल, चिकित्साधिकारी, सर सुन्द्रलाल 
चिकित्सालय, काशी हिन्दू विश्‍वनिद्यालय, वाराणसी, । 

इसमें विद्रान्‌ लेखकगण ने अपनी गत्रेषणा, कार्यकुशलता एवं व्यापक 
अनुभव के आधार पर शल्यचिकित्सा संबंधी प्राचीन ज्ञानराशि एवं अद्यतन 
वेज्ञानिक अन्वेषणों में समन्वय स्थापित करने का सफल प्रयत्न किया हे । आशा 
है, सभी हिंदीभाषी चिकित्सक, छात्र एवं अन्वेषक इसका सोत्साह स्वागत करेंगे । 
मूल्य ३४-०० 


+सानव शारीर 
लेखक--डा० दिनकर गोविन्द थत्ते 
प्रोफेसर, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, लखनऊ 


हिन्दी भाषा में स्नातक तथा स्नातञ्रोत्तर स्तर का षडंगों के अनुसार शरीर-रचनां 
बिषय का यह सम्भवतः पहला ग्रंथ है । इसमें लगभग ढाई सौ चित्र भी दिये हैं, 
जिनसे सामग्री सहज ही वोधगम्य बन पडी है । विद्वान्‌ एवं अनुभवी लेखक ने 
षडंग शारौर क्रम से छात्रों, अध्यापकों और चिकित्सको के लिए इस उपयोगी 

Wey की रचना की हे । आशा हे, 'आयुर्वेद-जगत्‌ इससे लाभान्वित होगा | 
मूल्य ४००० 
त प्राकृत अग्नि-विज्ञान | 

लेखक--आचाये निरंजन देव 

यह प्रन्थ आयुर्वेद के सिद्धहस्त लेखक आचार्य निरंजन देवजी के दोषः 
घातु-मल-विज्ञान का द्वितीय भाग है। दोष-धातु-मल-विज्ञान के प्रथम भाग | 
प्राकृत दोष-विज्ञान का अध्ययन करने के बाद इस ग्रन्थ का अनुशीलन करने 
i से अग्नि के विविध कार्यों से छात्र भली-भाँति परिचित a सकता है । आशी 


है, आयुर्वेद के सिद्धान्ता के अवगम के लिए यह seq अत्यन्त उपादेय सिड 
होगा l च = E १४-०० ) 
Se N नि ‘ 
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+ स्वस्थ आहार 

लेखक--डा० हीरालाल 
“शरीरमाद्य खलु धर्मसाधनम्‌? के आधार पर शरीर ही धर्म का साधन रूप 
है और शरीर की स्वस्थता एवं पुष्टि का आधार आहार दै । प्रस्तुत पुस्तक में 
अतन समय के आहार सम्बन्धी वेज्ञानिक निष्कर्षों की जानकारी दी गयी है एवं 

शरोर-स्वास्थ के प्राकृतिक उपचार तथा विधियों को भौ दिखाया गया है । 
मूल्य ४-०० 
+ Guar 

लेखक--त्रह्मदत्त शमो 
एक गृह द्रव्य के रूप में उपलब्ध तुलसी आयुर्वेदीय चिकित्सा शास्न का 
हत्त्वपूण अङ्ग हे । इसका उपयोग हम प्रतिदिन अनेक रोगों के लिए एच स्वस्थ्य 


जीवन के लिए करते हुए भी उसके मूलभूत गुणों एवं विधियों से श्रपरिचित हो 
हे । इस महत्त्वपूर्ण प्रन्थ का प्रकाशन हमारे इस अज्ञान को दूर करने में सर्वथा 
समर्थ जान पडता है । लेखक ने अपने अथक परिश्रम द्वारा तुलसी के भेद-उपभेद, 
गुण, विधि इत्यादि पर नवीन अनुसन्धानात्मक मतों को प्रस्तुत किया है। 
मूल्य २५-०० 
+ विदासिन द्वारा स्वास्थ्य 
लेखक--डा? हीरालाल एन० डी० 
विद्वान्‌ लेखक की यह कृति अति लघु होते हुए भी शरीर के पोषणकारी 
सम्पूण तत्वों पर प्रकाश डालती है । दैनिक आहार के विटामिनों पर शरीर 
की पुष्टि निभर करती है । प्रस्तुत पुस्तक में प्रत्येक विटामिन की आवश्यकता का 
ज्ञान और अनुसन्धात्मक सम्पूर्ण विवरण हमें एक साथ उपलब्ध हो जाएगा । 
मूल्य १-२५ 
+ आयुर्वेदीय दर्शन-व्याख्या एवं व्यवहार 
| लेखक--शिवसागर BE 
| आयुर्वेद की मूलभित्ति भारतीय दार्शनिक चिन्तन पर आधारित है | प्रस्तुत 
` प्रन्य में लेखक ने दर्शन के विभिन्न सिद्धान्ता का यथायथ विवेचन देकर उसके 
: मूलभूत सिद्धान्ता की व्यावहारिक व्याख्या भी प्रस्तुत की है । श्रायुवेद-जगत्‌ के | 
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+ गृहद्रव्य चिकित्सा विज्ञान 
लेखक--प्रो० रामनाथ वैद्य 
प्रस्तुत पुस्तक में आयुर्वेद चिकित्सा Was अन्तर्गत प्रयुक्त होने वाले 
सम्पूर्ण घरेलू द्रवयां का युक्तिपूर्ण विवेचन किया गया है । बहुत से गृह द्रव्य बडे 
बड़े रोगों में उपयोगी एवं सिद्ध ओषधस्वरूप हे अतः लेखक ने उनका आकलन 
करके उनके चिकित्सा-सम्बन्धी गुणों को बताया हे एवं उनकी विधि भी बतायी है । 
Hea: यह पुस्तक प्रत्येक पाठक एवं गृहस्थ के लिए अत्यन्त उपादेय है । ४०-०० 
+ रोग विज्ञान 
लेखक--श्रीविनय कुमार 
प्रिसिपल, आयुर्वदिक कालेज पटियाला 
आयुर्वेद का रोग विज्ञान सेद्वान्तिक एवं प्रयोगात्मक दोनों रूपों में वहुशः 
प्रतिपादित है । रोग, रोगी, रोग परोक्षा एवं निदान इसके महत्त्वपूर्ण अङ्ग हे । 
विद्वान्‌ लेखक ने अपने अनेक वर्षो के अनुभव के आधार पर लेखनी उठायी है! 
एवं रोग विज्ञान के सम्पूर्ण अप्गों पर अनुसन्धानात्मक कार्य प्रस्तुत किया है 
आशा है प्रत्येक छात्र एवं चिकित्सक इससे लाभान्वित होंगे । मूल्य १८-०० 
+ सिद्धभेषजमणिमाला 
'मणिच्छटा' हिन्दी व्याख्या सहित 
लेखक वद्यकुलगुरु भट्ट श्रीकूष्णराम 
a बि भिषगाचायै देवेन्द्रप्रसाद भट्ट 

यह भारतीय चिकित्सा साहित्य में पारद की दः यों, 
अआपधिवर्गो तया विभिन्न चिकित्साओं का प्रत्यक्षीकरण समाज 


अन्यरत्न हे । वस्तुतः अद्यतन युग में ऐसे sedi ay अभाव है। इसका हिन्दी 
रुपान्तर भी उपलब्ध होने के कारण आज के मेधावी छात्र i चिकित्सक इससे 
अधिकाधिक लाभान्वित होंगे ऐसी आशा है । मूल्य २६-०० 
ETNIES 
+ पदाथ-सासासा 
ले० श्री तर्यम्बकनाथ शर्मा 
far पदार्थों के विस्तृत अध्ययन के आयुर्वेद के स्वरूप की सत्ता ही समाप्त हो 


जाती दै | अतः समस्त आयुर्वेद की परीक्षाओं में इसकी 
FR में इसकी प्रधानता दी गयी है । 
area के लिये अध्ययन की इष्टि से यह पुस्तक उत्तम है । पुस्तक में 


साख्यकारिका तकसंग्रह ग्रह, तथा सुक्तावली का मं ० 
£ का मंगलवाद्‌ हिन्दी 
में प्रस्तुत किया गया हे । प्रथम भाग [द्‌ एवं Sage चिया गया हे म माग" प राइस 
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( प्रकीर्ण ग्रन्थमाला ११ ) 
ha ` 
+ अभिनव नेत्र चिकित्सा विज्ञानम्‌ i 
qo विश्वनाथ द्विवेदी शास्त्री l 
मूल्य २०-०० 
+ त्रिदोष रहस्य दीपिका 
आचाये राधाकृष्ण नाथ 
इस छोटो-सी पुस्तक में भारतीय आयुर्विज्ञान और आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान 
के मूलभूत सिद्धान्तो का तुलनात्मक अध्ययन एकत्र प्रस्तुत किया गया हे | विद्वान्‌ 
लेखक ने आयुर्वेद की वैज्ञानिक आधार भूमि क्या है? भारतीय दशनों का 
आयुवेद से सम्बन्ध क्या है? ओर आयुर्वेद कितना वैज्ञानिक है ? आदि मोलिक 
सिद्धान्तो को नये परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया हैं। ग्रन्थ के अन्त में त्रिदोष के स्वरूप 
का सुन्दर वर्णन है अतः विज्ञान समस्त आयुर्वेद महाविद्यालयों के छात्रों के 
लिए यह रचना संग्राह्य हे । मूल्य ३-२४ 
(सेन्ट्रल difas भाफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाव्यक्रम में स्वीकृत ) 


Q 
+ चिकित्सादश 
( A Hand Book of Principles and Practice of 


Ayurvedic Therapeutics ) 
औषध-व्यबस्था-लेखन AM नुसखानबीसी का 

अनुपम और अभूतपूर्व अन्थ 

वैद्य पं० राजेश्वरदत्त शास्त्री 

आयुर्वेदशास्राचाय, डी. एस. सी. ( आयुर्वेद ) मूल्य ४५-०० 
( सेन्ट्रल कौंसिल आफ इण्डियन मेडिसिन द्वारा पाठ्यक्रम में स्वीकृत ) 
+ स्वस्थवृत्तसमुचयः 
(An Anthology of Important Sayings from Classical 

। Medical Literature ) 


| चरकाचा श्री राजेश्वर दत्त शास्त्री प्रणीत हिन्दी टोका सहित ३५-०० 
oa “40 0 cut ES TTT 
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+ एलोपैथिकसार व सिद्धयोगसंग्रह 
० ( सरल हिन्दी भाषा में लिखित परिवर्धित संस्करण ) 
डॉ० ओंकारदत्त शामा, एम० एस-सी०, आयुर्वेदाचार्य 
इसमें आयुर्वेदिक, यूनानी और एलोपेथिक का तुलनात्मक वर्णन है । प्रत्येक 
रोग पर सिद्ध अंग्रेजी नुसखे जो आधुनिक डाक्टर प्रयोग मे छाते हैं, पेटेण्ट द्चाइयाँ 
जो मेडिकल स्टोरी में सव जगह मिल सकती है तथा अंग्रेजी और देशी इज्गेकशनो 
का वणन विस्तृत विचरण के साथ किया गया दै । साथ-साथ पुराने, प्रसिद्ध नव्वाज 
हकीमों के आजमाइशी और खानदानी gaa, हव्व, He, माजून-खमीरा, BHF, 
ay. श्त आदि भी दिये हैं तथा प्रतिदिन उपयोग में लाये जाने वाले आयुर्वेद 
६ १ a ९ व बार 
दै इसके अतिरिक्त इसमें सल्फाश्रेणी की 
समस्त ओषधियों का [ण विवेचनात्मक दृष्टि से वर्णन किया है। 

EN eE Ex Bay Me मिक्श्वर, पिल्स, टेवलेट, सोरप आदि 
नि का वर्णन हे । यह पुस्तक प्राचीन प्रणाली द्वारा शिक्षित | 


वेधां को यूनानी, आयुर्व चिकित्सा के लिये 
, चद तथा डाक्टरी के तुलनात्मक ज्ञान ये | 
ale उपयौगी है | र aS भय २०-०० | 


+ सचित्र वनस्पति विज्ञान कोश 


~ 


he 
2 लेखक---गणंश शङ्कर पालीवाल 
: ae डी० पी यादव, भूमिका- श्रजमोहन जोहरी 
a y : एकहपता बनाय रखने में जिम तत्त्वां की आवश्यकता होती दै 
न E pa स्थान है । कोश के माध्यम से पाठक अपने अभिलषित 
द्‌ नी से प्राप्त कर लेता है आरो 

J र उस के 
भाषा म उसका संयोजन करता है | er as 
e - पुस्तक में श्री पालीवाल ने Teta की शैली में एक-एक 
a, sins की है । चित्रों के कारण इसकी उपयोगिता और भी | 
गन Skia में रुचि रखनेवाले विद्वानों ओर छात्रों के लिए यह | 

डत उपयोगी है । हिन्दी कोश में यह नवीन अध्याय जोडता है । | 


i ec मूतय ewe 
[ ९० ] | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 
| 


INDIAN SYSTEM OF MEDICINE 
[ History of Science and Technology in India. Volume IV ] 
By—Dr. O. P. Jaggi, M. D., Ph-D., F. C. C. P. ( U. S. A. ) 
Head, Department of Clinical Research, 
Vallabhbhai Patel Chest Institute, 
University of Delhi 

The vast majority of Indians, particularly the villagers 
believe in and make use of, Indian Medicine, the Ayurveda. 
In the circumstances, it seems justifiable that every effort 
should be made to remove the short-comings in Indian 
Medicine and make it as effective as possible. 
‘ This book is divided into three parts. Part one traces the 
origin and development of Indian Medicine in phases. It 
describes the history of its literature, the manuscripts and 
their authors. Part two deals with the basic concepts and 
practice, in descrimination of medical education, personal 
and public health, anatomy, trido theory, causation and 
classification of diseases, diagnosis, treatment and veterinary 
medicine etc. Part three describes contacts of Indian Medicine 
with other system of medicine, and opinions of the foreigners. 


Such a comprehensive approach, it is hoped, will prove useful 


toa large number of people interested in Indian Medicins. 


+ JURISPRUDENCE FOR NURSES 
By DaisyiMarion Hamesh Das 
SRN, RSCN, RM. ! ४ 

The nursing isa service to the humanity. Very little eat 
ture exist in this area in nursing profession. In this boo 
author lays special emphasis on points nurses mee oy 
while dealing with medico-legal cases. This book Is V 
Useful for i to understand the various ae as sr 
train their minds and thought accordingly. Iwi aso है 
mulate them to make greater efforts to learn पक more 


t -00 
With interest and profit. = 
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+ YOGIC AND TANTRIC MEDICINE 
{ History and Science and Technology in India. Volume V ] 
By Dr. O. P, Jaggi, M. D., Ph-D., F. C. C. P. ( U. S. A ) 
The yoga is now being investigated Scientifically. Which 
the Ayurvedic System of medicine intends more to bring back 
the sick to health, the Yogic practices make one to retain sound 
physique. A combination of the Ayurveda and Yog ensures 


healthy longevity. The tāntrism offers an easy liberation 
for all in this life by enjoining certain rites and ceremonies. 


The learned author has devided the book into two parts 
between Yogic medicine and Tāntric medicine. Part one 
describes the Yogic literature with special reference of 
Pātañjal Yogdarsan and Hath Yogpradīpikā in descrinimation 
of various paths of Yog and different Yogasans with over 
thirty eight Photographs. The second part of this book deals 
evolution of Hindu tantrism and their antic literature, their 


experiment with different metallic compounds many of which 
Contained mercury. The author has been collected many photo- 
graphs on tantric system of medicine. Rs. 60-00 
+ FOLK MEDICINE 
[ History of Science and Technology in India. Volume-lII ] 
By Dr. O. P. Jaggi, M. D., Ph-D., F. C. C. P. ( U. S. A. ) 
Folk medicine was practised during the Atharvavedic 
period. The tribal and village people all over the India believe 


only in Folk medicine because it fits in wi i 

k m n with their culture an 
ihe of thinking, The folk medicine has its own concepts 
about the consation of disease: wrath of gods, evil spirits, 
magic and Witchcraft etc, 11 has its own di i nd 
0 । ; lagnosic tools a 
techniques which lean heavily on divination. ; 

The book is divided into two parts. The history of Folk 
Medicine from the earliest times is presented in the Introduc- 
tion. Part one describes folk medi 
the tribal communities in India a 
Indian villages. It is hoped that 


ful to the social scientisits, anthropologists and medical alike. 


—— == ee gs Rs. 60-0 
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+ AYURVEDIC TREATMENT 
or 
Common Diseases 
By Vaidya Bhagwan Das 

The learned author has described the method of diagnosis 
and treatment of general diseases in this book. The detailed 
Investigation for diagnosis, reasons of diseases, fatal and 
non-fatal aspects have been fully explained in this book. This 

is very important work in the treatment of Ayurveda. 
Paper Bound Rs. 45-00 
Hard Bound Rs. 60-00 

+ PRINCIPLES OF GENERAL SURGERY 
K. N. Udupa. M. S. F. R. C. S, ( C. ) F. A. C. S. 


Surgery is the most important part of the Alopathic treat- 
ment. The modern researches have placed in at the top of 
medical science. The author has described in detail the 
general consideration on preparations, operation procedurs, 


congenital dis-orders and infections in the surgery. This isa 
beckon light for surgical investigation in the modern 
medical science. Rs. 20-00 


+ AYURVEDIC MEDICINE PAST AND PRESENT 
Pandit Shiv Sharma 


Those who interested in the study of Ayurveda both in 
India and abroad will welcome this handy volume which 
Will not only be within their easy reach but which will also 
Provide them with an added preface by the author. The 
biography of Dr. Shiv Sharma had also been added which 


had been written by two of his close associates Sri R. M. 


Sharma and R. S. Dikshit. _ Rs. 25-00 
+EMBRYOLOGY & MATERNITY IN AYURVEDA 
Vaidhya Bhagawan Dash 


This book deals with the matter of early conception to the 
birth of child. It is valuable guide tothe physician in Gyneacology8 
The meterials in based on basic science of life in Atharva Vee 
uthor has given in detail every aspects of pregnancy ai 
Prévention of miscarriage due to tention of miscarriage due to unforseen, OR बम disease. Rs. 22- 
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वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन के प्रकाशन 


अभिनव शरीरम्‌ | दामोदर शर्मा गौड़ । प्रथम भाग ७४-०० 
आयुर्वेदीय हितोपदेश | वैद्य रणजितराय देसाई १२-०० 
आयुर्बेदीय क्रिया-रारीर | वैय रणजितराय देसाई २१-२० 
ओपांध-बिज्ञानशास्त्र | श्री विश्वनाथ द्विवेदी १५-०० 
आयुर्बेदीय पंचकर्म-विज्ञान | वेब हरीदास श्रीधर कस्तुरे १४-०० 
आरोग्य प्रकाश । रामनारायण शर्मा ६-०० 
मानसरोग-विज्ञान | डॉ० बालकृष्ण अमरजी पाठक २० oe 


आयुर्वेदीय व्याधिःबिज्ञान। वैद्य यादवजी त्रिकमजी आचार्य | १-२ भाग १५-४० 


आयुर्वेदसार-संग्रह्‌ | R 
यूनानी चिकित्सा-सार | वेद्यराज हकीम दलजीत सिंह isto? 
आयुर्वेदीय पदाथ-विज्ञान | वैद्य रणजितराय देसाई १४-०० 
त्रिदोषतत्त्व-विमशे | वेद्य रामरक्ष पाठक | ४०-६६ 
निदान चिकित्सा हस्तामलक | रणजित राय । प्रथम खण्ड १८-०० 
पारिषद्यं शब्दाथ-शारीरम्‌ | पं° दामोदर शर्मा योड ` ४-८४ 
अष्टांग-संग्रह ( सूत्रस्थान ) | टोकाकार da लालचन्द्र शास्र १२००८ 
पदाथ-वज्ञान | UAW पाठक, आयुर्वेदाचा १२-०० 
शाङ्गधर-संहिता | रौकाकार आचार्ये श्री राधाकृष्ण पाराशर ८-०० 
माटापन कम करने का उपाय । प्रभुदत ब्रह्मचारी ४-०० 
ंक्रामकरोग-विज्ञान | कविराज बालकराम शुक्ल १३-०० 
सिद्धयोग-संग्रह | बैद्य याद्वजी त्रिकमजी आचार्य ८-०० 
वद्य सहचर | प° विश्वनाथ द्विवेदी | ६-४० 
उपचार-पद्धति ओर पथ्य | पं० रवोन्द meh १-२५ 
किशोररक्षा और ब्रह्मचयं | १-२५ 
ACAD TT ( १-२ भाग ) | वेद्य यादवजी त्रिक्रमजी आचार्य ३३-०० 
नाना सिद्धयाग-संग्रह | हकीम दलजीत सिह ४-०० 

AA विज्ञान पर नया प्रकाश | डॉ० Seat नारायण शर्मा cra 
रस-भस्मो की सेवन-विधि | वेणी प्रसाद वैद्य | १-५० 
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कालेड़ा-बोगला को पुस्तके-- 

+ चिकित्सा तत्त्बप्रदीप | प्रथम भाग अजिल्द १४-०० after १६-० 
द १६- 
द्वितीय भाग जिल्द ` सजिल्द्‌ क 
+ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोर संग्रह | प्रथम भाग ative = 
सजिल्द see 

द्वितीय भाग अजिल्द {२-०० सजिल्द २ ४-०८ 

+ घन्बन्त रिपूजञा HUTT ( सगबत घन वन्तरि के रि 
र्‌ शा! त्‌ धन्वन्तार क चित्र युक्त ) ०-७५ 


+ ज्ञानभषज्यमंजरी | ०-७४ + ज्बर वि 
+ गाँवों में औषध रन्न | प्रथम भाग ae Za 
p अः स. ``" तृतीय भाग अजिल्द ६-०० सजिल्द्‌ १०-४० 
+ ओषध गुण धर्म विवेचन अजिल्द ४-०० सजिल्द ६- 
$ eq ६-०० 
+ नेत्ररोग विज्ञान १६-०० + प्रतापकण्ठाभरण १-० 
+ संक्षिप्त ओषध परिचय १-२४ + गृह्‌ विज्ञान ०-४० 
* भारतीय जनता का स्वास्थ्य तथा आयुर्वेद ०-६० 
+ भूलोक में अमृत-गाय का दूध | ०-६० 
+ माधवनिदान | मूलमात्र १-५० 
+ नित्योपयोगी godas १-२५ + नित्योपयोगी काथसंग्रह १-२५ 
+ नित्योपयोगी शुटिकासंग्रह २-०० 
+ रसतत्त्वविवेचन | हिन्दी टीका ३-५० 
+ रसट्ृद्‌ यतं त्र | dena हिन्दी रीका अजिल्द ५-००, सजिल्द्‌ ६-४० 
+ रसोपनिषद्‌ | हिन्दी टीका सहित । प्रथम भाग अजिल्द ४-०८, 
पं द्‌ रि 3 सजिल्द ६-४० 
रेसशास्त्रप्रवेशिका २-०० + सिद्धपरीक्षा पद्धति | प्रथम भाग६-०० 
+ स्वास्थ्यविज्ञान १-२५ 


श्यामसुन्दर रसायनशाला की पुसते 
अज्ञवायन के उपयोग ०-४० | + काली मिच के उपयोग ०-४० 


हँ अद्रख के उपयोग ०-४० | + गूलर के उपयोग yas? 

E आंवला के उपयोग ०-४० | + जीरा के उपयांग ०-४० 

> आम के उपयोग १-४० | + तुलसी के*डपयोग १००० 
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+ तेजपात के उपयोग ०-४० | + व्यायाम ओर स्वास्थ्य ०-४० 
+ दालचीनी के उपयोग ०-४० | + स्वच्छता और स्वास्थ्य ०-४० 
+ धनिया के उपयोग ०-४० | t अनुपान-विधि ०-७४ 
+ नींबू के उपयोग ०-४० | + अनुभूतयोग १-५ भाग ४-४० 
+ नीम के उपयोग १-५० | + आरोग्य लेखाञ्चजलि १-४० 
+ प्याज के उपयोग ०-८० | * आहार-सूत्रावली ०-४० 
+ फलों के उपयोग १-२४५ | + ग्राम्य-चिकित्सा १-०० 
+ फूलों के उपयोग १-२५ | * टोटका विज्ञान १-०० 
+ मगरेला के उपयोग ०-४० | + देहातियों की तन्दुरुस्ती ०-७४ 
+ मठट्टायाछाछ के उपयोग १-५० | t प्रयाग र्नाबली न्य 
+ मधु के उपयोग १-४० | + मुहा और शिशु परि- 3 

ee व्र 

À ०-४० | + भोजन विधि-रोग तथा 
+ राई के उपयोग ०-४० पथ्यापथ्य ३-४० 
+ लहसुन के उपयोग ०-४० | + मोटापा कम करने के उपाय 
+ लौंग के उपयोग ०-४० १-०० 
+ -साग सब्जियों के उपयोग १-२४ + मौसमी सात बीमारियाँ ०-४० 
+ सौंफ के उपयोग ०-४० | + रसायनसार १५-०० 


+ हल्दी के उपयोग ८०-४० | * व्यायाम ओर शारीरिक 
ह श १४0 | + सद्र o Ee 
+ आचारविचार और 

स्वास्थ्य ०-४० स्वास्थ्य और सद्वृत्त २-५० 


+ + +t + 


+ ऋतुएँ और स्वास्थ्य ०-७५ | 7 स्वास्थ्य निमोण के oe 
* भोजन ओर स्वास्थ्य ०-४० नज oie 


+ मनोवेग और स्वास्थ्य ०-४० 
+ मादक बस्तुएं ओर 
स्वास्थ्य ०-४० 


+ हम केसे स्वस्थ रहें ४-०० 
+ हमारा स्वास्थ्य और 
आहार ४-०० 


पा 5७८०... 


g 


TS eae N E 2: 
[ ९६ ] 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| आयुर्वेदक-यूनानी-एलोपैथिक-होनियोपैनिक-वायोकेनिक í 
१ इतिक चिकित्सा आदि पद्धतियो के संस्कृत-हिन्दी- 

| बंगला-गरुजराती-मराठी-अंग्रेजी भाषा में छपे मन्थों 7 

का सूचीपत्र 

१ 
| 
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NAAN NAANA AIEA ? 
पुस्तकों का आदेश देते समय इस सूचीपत्र की संख्या 
तथा पुस्तकों के नाम के साथ उनकी क्रमसंख्या एव॑ 3. 
“ मूल्यका उल्लेख भीआदेशपत्र में अवश्य करें । $ 
MANIA NIE NIENIE NIE NIENIE NIENIE NEE NEA NEE NEE NEE NEENA NEENA » 
अंग्रेजी-हिन्दी मेडिकल डिक्शनरी | ( चौखम्बा मेडिकल 
डिक्शनरी ) डा० अवध बिहारी अमिहोत्री । सम्पादक- 
Slo गंगासहाय पाण्डेय । 9४-०० 
2 Acupuncture without Needles by J. V. Cerney 35-00 
३ अगद्‌-तन्त्र। डॉ० श्रीरमानाथ द्विवेदी एम. ए., ए. एम. एस. | भाषा ३-०० 
, ४ अगद्तंत्र | प्रथम भाग-महाविष । जगनाथप्रसाद GH । भाषा ४-०० 
५ अगद्तत्र | द्वितीय भाग-उपविष । जगन्नाथप्रसाद शुक । भाषा ६-२५ 
६ angaa | तृतीय भाग-वनस्पतिविष । द्रव्यगुण सहित । भाषा R-Xa 


° अभ्रिदग्ध चिकित्साङ्क । भाषा २-५० 
८ अंगूर-अनार-सेव-सन्तरा | गङ्गाप्रसाद गौड़ “नाहर” १-४० 
९ अंगूरके गुण तथा उपयोग | रामस्नेही दीक्षित | भाषा २-०० 
1० अचार चटनी ओर मुरव्या बहार । भाषा ६-०० 
1१ अचूक चिकित्सा के प्रयोग | जानकी शरण वर्मा । भाषा ३-०० 
१२ अजवायन के उपयोग | उमेदीलाल वेश्य | भाषा ०-४० 
)३ अजबायन के गुण तथा उपयोग | राजेश दीक्षित | भाषा २-०० 
o= Q 


१४ अजीणेतिमिर भास्कर | भाषा 
1९ अञ्जननिदानम्‌ | ब्रह्मशंकर मिश्र कृत विद्योतिनी हिन्दी टोका सहित १-५० 


` १९ अंजीर | रमेश वेदी । भाषा Bee 
> RI के गुण तथा उपयोग | राजेश दीक्षित । भाषा २-०० 
< अस्ड ( अन्त्रवृद्धि ) चिकित्सा | कृष्णप्रसाद | भाषा ०-३८ 
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१९ अतिसार चिकित्सा | डा. एस. पी. मेहता २-४० 
२० अथर्ववेदीय कमेजव्याधि निरोधः | केशवदेव शास्री । हिन्दी 

टोका सहित i (६८-०० 
२१ अदरख के उपयोग | उमेदीलाळ वैश्य | भाषा ०-४० 
२२ अदरख-सोंठ-हल्दी-पीपल | गङ्गाप्रसाद गोड़ 'नाहर' १-४० 
२३ Saag | कल्याणमल्ल विरचित । श्री लीलाधरशर्मा कृत 

हिन्दी टीका सहित ४--०० 
24 Anatomy and Physiology for Nurses by Evelyn 

C. Pearce 12-50 

२५ अनार के गुण तथा उपयोग । रामन्नेही दीक्षित । भाषा २-०० 


२६ अनुपम आयुर्वेद रत्न गाइड | प. खण्ड १०-००, द्वि. खण्ड २०-००. 


S ; 
२७ अनुपम उपवद्य गाइड | बंसरीलाल साहनी १२-०० 
२८ अनुपम वेद्य विशारद गाइड | बंसरीलाल साहनी-शशि भूषण 
पाठक | प्रथम खण्ड १२-०० द्वितीय खण्ड १४५-०० 


१५ अनुपान कल्पतरु | जगन्नाथप्रसाद gH । भाषा २-० 
२० अनुपान विज्ञान | चन्द्रशेखर जैन शाज्री। भाषा __ 
२१ अनुपानविधि | श्री श्यामसुन्दराचायं । भाषा | ०-७४ 

.२२ अनुभव के मोती : डाक्टरों के अनुभव तथा अनुभव विश्वकोष | 
=, रत लिए न कह के कर क 

र (सन्‌ १६५८- 
जेन शास्री । भाषा er on २-५० 
१४ अनुभव हजारा ( चार सौ रोगों पर हजार अनुभव ) | | 
चन्द्रशेखर जन शाम्नी | भाषा | ७-८ 
२५ अनुभूत गृह उद्योग | कमल सिंह । भाषा २-५९ 
३६ अनुभूत घरेलू औषधि संग्रह | कमल सिंह । भाषा १-४० 
२७ अनुभूतयोग | १-५ भाग । श्री श्यामसुन्द्राचार्य । भाषा ४-४० 
4 अनुभूत योगचची | बंसरौलाल साहनी । १-२ भाग * १ १-० 2 


| भाग १-२ । डा०गणपतिसिहृ । भाषा १४-०९ 


४० अनुभूतयोगप्रकाश | डा० गणपतिसिंह । पूर्वाद । भाषा १०-१० 
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४१ अनुभूतयोगावली | हिन्दी १-६४ ( ¢ 
४२ अनुरज्ञनात्मक क्रियायें-शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य | डा० - 

| शिवकुमार शर्मा i ' १-०० 

४२ अपक्काहार द्वारा स्वास्थ्य | होरालाल ६-०० 


, ४ अनुभूत साबुन ओर एसेन्स विज्ञान | कमल सिंह am २-०० 
४५ अपटूडेट एलो० आयु? तथा यूनानी cee गाइड । | 
हरनारायण कोकचा। भाषा ` ' १५-७५ 
४६ अपटूडेट एलोपेथिक पेटेन्ट मेडिसिन्स नवनीत चार्डस | 
. , (पेटेन्ट ओषधी विश्वकोष ) हरनारायण कोकचा । भाषा १७-७४ 
४७ अपटूडेट कुशल कम्पाउन्डर गाइड | हरनारायण कोकचा १२-०० 


४८ अपना कद केसे बढ़ाये | ए. सी. gH १०-०० 
४९ अपना कद केसे बढ़ाये | राजेश दीक्षित । भाषा ६-०० 
५° अपना हृदय सबल बनाइए | वी० जेलेनिन | अनु० रमेशदत्त 
शर्मा आदि | १ voo 
१ अपने डॉक्टर आप बनो | एन० विगमोर २-४० 
५२ अपूर्वं चिकित्साविधान | महेन्द्रनाथ पाण्डेय । भाषा १०-०० 
५२ अभिधानरत्नमाला ( षड्रस frag: ) मूल संस्कृत | सम्पादकः 
आचार्य प्रियत्रत शर्मा १५-०० 
ty अभिनन्दन ग्रन्थ ( कविराज सत्यनारायण wet पद्मभूषण ) २०-०० 
५५ अभिनव कामशाज्र | प्रफुल्ल ate aa ( गुजराती ) ७-४० 
१६ अभिनव कोमारभृत्य | आचाय राधाकृष्णनाथ । संपादक तथा 
भूमिका लेखक डा० रमानाथ द्विवेदी २५-०० 
१७ अभिनव प्राकृतिक चिकित्सा | कुलरञ्चन मुखर्जी । भाषा ७-०० 
१८ अभिनव बूटीदर्पण ( सचित्र ) रुपलाल बंश्य * ५०-०० 
५९ अभिनव रस शास्त्र वैद्य सोमदेव शर्मा सारस्वत १२-०० 


ĉo अभिनव विकृति विज्ञान ( सचित्र ) श्री रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी ४५-०० 

९१ (अभिनव) शरीर क्रिया विज्ञान (सचित्र) प्रियव्रत शर्मा, 
संशोधित-परिवर्द्धित नवीन संस्करण (शरीरक्रिया विज्ञान) ३०-०० 

२ अभिनव casa विज्ञान | हरिस्वरूप कुलश्रेष्ठ | १-२ भाग २२-०० 


२ अभिनव शारीरम्‌ | दामोदर शर्मा गोड़ | प्रथम भाग ७४-०० 
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` ६४ अभिनव खीरोग विज्ञान | डा" राजेन्द्रअकश भटनागर २५-०० 


६५ अमरकोष ना वनौषधिवगे नी वनस्पतियों ऊपर उहापोह | 


वापालाल ग. वैद्य ( गुजराती ) १-०० 
६६ अमलतास के गुण तथा उपयोग | माषा २-०० 
६७ अमृतसागर | सरळ हिन्दी २२-०० 
६८ अम्ल पित्त प्रकरण । २-०० 
६९ अरण्ड के गुण तथा उपयोग | रामखेही दीक्षित । भाषा २-०० 


७० अरिष्टविज्ञान | ete रमानाथ द्विवेदी (यह विद्वान लेखक को एक 
अनूठी और अनुपम कृति है जो अध्यापकों, छात्रों तथा 
शोधकर्ताओं के लिए अनिवार्य रूप से संग्रहणीय हैं। ) २५-०० 


७१ भके के गुण तथा उपयोग | हकीम अब्दुल्ला | भाषा २-५० 
७२ अके प्रकाश | ३-७५ 
७३ अशरोग चिकित्सा | मनोहरदास । भाषा १-०० 
७४ अशोक | रमेश वेदी । भाषा १-०० 
७५ अशोक के गुण तथा उपयोग | राजेश दीक्षित । भाषा २-०० 
७६ अश्व वैद्यकम्‌ | जयदत्त कृत । श्रश्व चिकित्सितम्‌ । नकुल कृत 8-४० 
७७ अश्वशा्रम्‌ ( सचित्रम्‌ ) नकुलकृतम्‌ । संस्कृत १०-०० 
७८ अष्ट-विध रोग परीक्षा | चन्द्रशेखर जैन Mel । भाषा १-४९ 
७९ अष्टाङ्ग निघण्टु । eto श्रियत्रत शर्मा ८-०० 
८० अष्टाङ्ग योग रहस्य | डा० चमनलाल गौतम ४-७४ 
८१ अष्टाङ्ग योग रहस्यम्‌ | स्वामी रामनारायण शास्री त 
८२ अष्टाङ्ग योग सिद्धि | सं° sro चमनलाल गौतम ६-०० 
८३ अष्टांगशारीरम्‌ | वारियर कृत संस्कृत टीका सहित २०-८३ 
८४ अष्टांगसंग्रहः | छांगाणी श्रीगोवर्धन शर्मा कृत-अर्थप्रकाशिका 

विस्तृत हिन्दी टीका सहित । सूत्रस्थानं ३०-०९ 


शारीर स्थान “सुबोधिनी? हिन्दीव्याख्या-पक्षघर फा २०-६८ 

८५ अषटङ्गसंप्रह | अत्रिदेवगुप्कृत हिन्दीटीका सहित । प्रथम भाग ३०१° 
4९ MENTAAR: | ईन्दु रचित शशिलेखा संस्कृत टीका सहित | 

निदान-शारीरस्थान २०°? _ 
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` ८७ अष्टांगहृदयम्‌ | वेद्य हरिनारायण शर्मा कृत प्रभा टिप्पणी aa ६-०० 

८८ अष्टांगहृद्‌यम्‌ । विद्योतिनी' हिन्दी टीका वक्तव्य? परिशिष्ट बिस्तृत 
भूमिका सहित | टीकाकार-कविराज श्रीश्रत्रिदेवगुप्त Rees ४०-०० 

सूत्रस्थान १०-०० 
` ८९ अष्टाङ्गहृदयम्‌ ( सूत्रस्थान ) अरुणदत्त कृत सर्वाङ्गसुन्दरी- 
अत्रिदेव कृत विद्योतिनो हिन्दी टीका सहित । सं. आचार्य 


प्रियत्रत शर्मा २४-०० 
९० अष्टाङ्गहृदयम्‌ | ( चिकित्सास्थान ) सर्वांग सुन्द रो-शशिलेखा 

संस्कृत daga सहित । १-२ भाग १२-०० 
९१ अष्टांगहदयम्‌ | परमेश्वरविरचित वाक्यप्रदीपिका सं० व्याख्या 

सहित । १-२ भाग २२-०० 
९२ अष्टाङ्गहृदयम्‌ | श्रीदास पंडित कृत हृदय बोधिका व्याख्या 

सहित । २-३ भाग २१-०० 


` ९३ अष्टाङ्गहृदय ( बंगाक्षर ) Hae देवेन्द्रनाथसेन-उपेन्द्रनाथसेन २२-०० 
९४ अष्टांगहृदयम्‌ | इन्दुरचित शशिलेखा संस्कृत टोका | 
द्वितीय भाग १२-०० तृतीय भाग १५-०० षष्ठ भाग २५-०० 
९५ अष्टाङ्गहृदयम्‌ | ( उत्तरतन्त्र ) १०-०० 
९६ अष्टांगह्ृदयम्‌ ( सूत्रस्थानं ) सर्वाङ्गसुन्दरी-पदार्थचन्द्रिका- 
आयु्ेदरसायन -संस्कृतटीकात्रयोपेतम्‌ २२-५० 
९५ अष्टाङ्गहृदयम्‌ | शारीरे प्रसृतितन्त्रम्‌ । डा० शङ्करलाल कन्हैयालाल 
भेडा कृत अर्थप्रकाशिका हिन्दी टीका सहित १५-०० 
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९९ आई डाक्टर ( आँखों का डाक्टर ) | डा० म० प्र-उमा 


शङ्कर सर्जन C 

1०० आँख का अचूक इलाज | महेन्द्रनाथ पाण्डेय । भाषा ६-५० 

1०१ आंत्र रोगाङ्क | उमेशचन्द्रदेव विद्यावाचस्पति १-५० 

1०२ आंबला । रमेश वेदी । भाषा Roe 

१०३ आंबला के उपयोग | उमेदीलाल वेश्य | भाषा * ae 
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।०४ आंबला के गुण तथा उपयोग | भाषा 
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१०५ आक (अक) के गुण तथा उपयोग | सम्पादक-रामल्ञेही | भाषा ३-०० 
१०६ आकस्मिक दुर्घटनाओं की सरल चिकित्सा | गंगाप्रसाद गौड १-०० 
१०७ आकृतिनिदान | डा० लुई कुने । अनु० जनार्दन भट्ट | भाषा ३-४० 
१०८ आकृति से रोग की पहचान | लुई कुने । भाषा ३-०० 
१०९ आचार-विचार और स्वास्थ्य | उमेदीलाल वैश्य । भाषा ०-४० 
११० आचाय प्रियत्रत शमा : रचनावलि ( १९४१-१९७६ ) | 
सम्पादक डा० गुरुप्रसाद शर्मा । आचार्य प्रियन्रत शर्मा ने विगत 
२५ वर्षो में न केवल उत्तमोत्तम मौलिक प्रन्थों का प्रणयन किया 
अपितु आयुर्वेद के अनेक पक्षों पर लगभग ३०० मौलिक लेखों 
को रचना की है । प्रस्तुत पुस्तक में इन समस्त कृतियों की सूची 
सङ्कलित की गई है जिससे आयुर्वेद के सामाजिक, ऐतिहासिक, 
शासकीय, वैज्ञानिक एवं शास्रीय पक्षों पर प्रकाश पड़ताहै | 
| आयुर्वेद के क्षेत्र में काय करने वाले अध्येताश्ं एवं शोषक 


के लिए इसमें महत्त्वपूण सामग्री उपलब्ध होगी । २-०० 
१११ आठ ओषधों से इलाज | चन्द्रशेखर जेन शास्री । भाषा ०-७४ 
११२ आत्म मनोपचारक | ( गुहारोग चिकित्सा ) ओमप्रकाश भारती ६-०० 
११३ आदरे आहार | डा० सतीशचन्द्र दास गुप्त । भाषा ३-०० 
११४ आदश एलोपेथिक मेटेरिया मेडिका | डा० रामळ 55 
११५ आदश परिवार | न डो 
११६ आदशे भोजन | चतुरसेनशास्री । भाषा z > 
A ; ह ल अर्थात्‌ रतिशास््र | हिन्दी टोका सहित २-२५ 
११९ आधुनिक Sa z al 
काके कत्सा नवनीत ASA | ae 

o 
ass “i नादार विहार, द्रव्यगुण विज्ञान एवं चिकित्सा | ८-०० 
१२२ आधुनिक एलोपेरि सुक | हरनारायण कोकचा १२7१5 
जह मिडी थक इन्जेक्शन झुक | हरनारायण कोकचा ६-०० 
आधुनिक एलोपेथिक गाइड | हरनारायण कोकचा ३०-०० 


लोपै 
१२४ आधुनिक एलोपथिक पेटेन्ट चिकित्सा | हरनारायण कोकचा १२-०० 
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१२५ आधुनिक चिकित्सा | डा० रामलखन यादव १०-०० 
१२६ आधुनिक चिकित्सा शास्त्र | धमंदत्त वैद्य ८०-००, १००-०० 
१२० आधुनिक निदान (निरीक्षण विद्या) | डॉ. एस.पी. मेहता। भाषा ६-०० 
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१२९ आधुनिक शल्य-चिकित्सा के सिद्धान्त | डा० Fe go 

उडप्पा । भाषा ३५-०० 
१३० आधुनिक सल्फा-डूग विज्ञान | चन्द्रशेखर जेन शात्री । भाषा ३-०० 
१३१ आपका देनिक भोजन-दाल रोटी-सब्जी और चावल | जे. 


डी. वेश्य ३-४० 
१३२ आपका शरीर | आनन्दकुमार । भाषा २-०० 
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१२५ आपके रोग की पहचान | ३-०० 
१३६ आपको जानना चाहिये | डा० हीरालाल एन० डी० १-४० 
१२७ आपणा खाद्यो | वापालाल ग० वैद्य ( गुजराती ) २-०० 
१३८ आपणो आहार | वापालाल Te वेद्य ( गुजराती ) ०-४० 
१३९ आम के उपयोग | उमेदीलाल वेश्य । भाषा १-५० 
१४० आम के गुण तथा उपयोग | सम्पादक-अमोलचन्द्र YH! भाषा २-०० 
१४१ आम दोषाङ्क ( धन्वन्तरि ) २-०० 
१४२ आम्रगुणविधान | डा० गणपति । भाषा २-०० 
१४३ आयुर्विज्ञान पत्रिका | de sre पी. एन. वाही 2-५० 


१४४ आयुविज्ञान शब्दावली ( अंग्रजी-हिन्दी ) १-२ भाग ४-६४ 

1४५ आयुविज्ञान शब्दावली ( अंग्रेजी.हिन्दी-रोमन ) १-२ भाग १२-३५ 

1४३ आयुर्विज्ञान सूक्ष्म जेत्रिकी | सं. wad कुक शेक । अनुवादक 
डा० के. बी. शर्मा । प्रथम खण्ड 

pe आयुर्वेद अने बेज्ञानिक दृष्टि | बापालाल ग० वैद्य ( गुजराती ) १००० 

148 Ayurveda or the Hindu System of Medicine by B. V. ae 
Raman. > 
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१५० आयुर्वेद उपचारशास्त्र ( रसोद्धार तंत्र-रससंहितानो चिकित्साकाण्ड ) 


चरणतीथ कृत ( गुजराती ) १०-०० 
१५१ आयुर्वेद का इतिहास अत्रिदेव | भाषा aga १६-००, वि० सं० ६-०० 
१५२ आयुर्वेद का इतिहास | श्री वागीश्वर शुक्क १४-०० 
१५३ आयुर्वेद का इतिहास | सूरमचन्द । प्रथम भाग २०-०० 


१५४ आयुर्वेद का परिचयात्मक इतिहास । वेद्य ताराचन्द शर्मा ११-०० 
१५५ आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास | (सचित्र) आचाय प्रियत्रत शर्मा 
: प्राक्कथन माननीय श्री कर्णसिंह-स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन 
मन्त्री, भारत “आपने इसे आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के 
आधार पर रचित यह प्रन्थ निश्चय ही चिकित्सा maz 
इतिहास लेखन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना है 
ओर इससे चिकित्सा ma के इतिहास के तथ्यात्मक 
विश्लेषण में सहायता मिलेगी ।” ( यह आयुर्वेद जगत में 
नितान्त नूतन शेळी पर निर्मित एक युग प्रवत्तक रचना 
है, जो अध्यापकों, छात्रों तथा शोध कर्तां के लिए 


न अनिवार्य रुप से अपेक्षित है ) 9०-०० 
१५६ आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास | ( सचित्र ) ( संक्षिप्त संस्करण ) 
आचाय प्रियत्रत शर्मा | १५-०० 


१५७ आयुर्वेद की औषधियाँ व उनका वर्गीकरण | विश्वनाथ द्विवेदी २०-०० 
1१५८ आयुर्वेद की कुछ प्राचीन पुस्तके | ( आयुर्वेद वाब्यय-शोध का 


एक विवरण ) । श्री प्रियत्रत शर्मा 

~ bi 

१५५ आयुर्वेद के प्रेरणा स्रोत ( वैद्यराज पंडित जगदीशप्रसाद शर्मा 
_अभिनन्दून ग्रन्थ ) १००-०० 
१६० आयुवेद गाइड | अमोलचन्द्र शुक । भाषा २५-५० 
१६१ आयुर्वेद चिकित्सक । चन्द्रशेखर जैन ०-४० 
१६२ आयुर्वेद चिकित्सा | डा० रामलखन यादव १०-०० 
१६३ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति | जीवनराम गोसाई ८-२५ 
1९४ आयुर्वेद दशन | राजकुमार जेन १६-०० 
१९५ आयुवद ना अनुभूत प्रयोग | गुजराती ; ; ४-०० 
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१६६ आयुर्वेद ना मूल सिद्धान्तो | प्राणजीवनदास मेहता ( गुजराती ) ७-०० 
१६७ आयुर्वेद पर डूग एक्ट | अबु० डॉ० दाऊदयाल गर्ग । भाषा ४-०० 
१६८ आयुर्वेद्भकाश: | श्रीगुलराजशर्माकृत अथविद्योतिनी संस्कृत अर्थ- 
प्रकाशिनी हिन्दी टीका सहित । परिप्कृत संस्करण! संपूर्ण २०-०० 
१६९ आयुर्वेद प्रदीप ( आयु०-एलोपेथिक गाइड ) डा० राजकुमार 
द्विवेदी । sto गङ्गासहाय पाण्डेय संपादित । भाषा २०-०० 
१७० आयुर्वेद प्रदीप | कविराज देवेन्द्रनाथसेन उपेन्द्रनाथसेन (बज्ञाक्षर) ८-५० 
१७१ आयुर्वेद प्रवर्तक देवता | आ० वृहस्पति रघुवीर शरण शर्मा १२-०० 
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१३३ आयुर्वेद मलेरिया चिकित्सा | डा० परमानन्द तिवारी-राधाक्ृष्ण 


पाराशर । भाषा २-०० 

१४ आयुर्वेद्महोद्धि: ( अन्नपान बिधि ) सुषेणकृतः | संस्कृत १-२५ 
१७५ आयुर्वेद माडन डायझोसिस | १४-०० 
१५६ आयुर्वेद मानस्य चिकित्सा | वापालाल ग वेद्य १-०० 
१७७ आयुर्वेद मीमांसा | जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल । भाषा २-५० 
१५८ आयुर्वेद रत्न गाइड | गया प्रसाद मिश्र | प्रथम खण्ड २५-०० 
द्वितीय खण्ड २५-०० 

१७९ आयुर्वेद रत्न गाइड | Sto MAR पाण्डेय प्रथम भाग २०-०० 
द्वितीय भाग २०-८० 

१८० आयुर्वेद्रत्न गाइड | शिवकुमार “व्यास? | प्रथम खण्ड २०-०० 
‘3 द्वितीय खण्ड २०-०० 
१८१ आयुवेद रल्रगाइड | प्रथम खण्ड Coo 
१८२ आयुर्वेद रत्न दिग्दर्शन | भूदेव शर्मा व्यास । १-२ भाग २०-०० 
१८३ orate विज्ञान ( हिन्दी ) sto कमला प्रसाद मिश्र 9 
१०४ State विज्ञानम्‌ | लच्मीरामस्वामि अध्यक्षौयम्‌ भाषणम्‌ 


१८५ आयुर्वेद्विज्ञानसारम्‌। 'विद्योतिनी' हिन्दी टीका सहित 
१८६ आयुर्वेद विहंगावलोकन | बापाळाल ग० वैद्य ( गुजराती) ४०० 


\ आयुर्वेद व्याख्यानमाला | बापालाळ T° वेद्य ( गुजराती ) a 
ऽः ५० 
1८८ आयुर्वेद शिक्षणाङ्क ( धन्वन्तरि ) हे 


१८९ आयुर्वेद शिक्षा पर विचार | sre घाणेकर । भाषा 
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२०० आयुर्वेदिक गाइड | सियाराम शर्मा १६-५० 


१०१ आयुर्वेदिक घरेलू चिकित्सा | डा० सुरेश प्रसाद शर्मा । भाषा २-५० 
२०१ आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति | जीवनदास गुंसाईंदास । भाषा ६-०० 


२०३ आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति | स्वामी जीवाराम । भाषा ३-०० 
१०४ आयुर्वेदिक चिकित्सासार | राजेश दीक्षित-छेदीलाल शर्मा ५-०० 
१०५ आयुर्वेदिक चिकित्सासार | रघुनाथ सिंह | ६:2६ 


206 Ayurvedic Treatment of Kerala by Dr. N. S. Mooss 5-00 

207 Ayurvedic Treatment for Common Diseases, By Vd. 
a Bhagawan Dash. 60-00, 45-00 
209 ee Flora Medica by N. S. Mooss. Part 1 i 75-00 

“इन Medicine Past and Present, By Shiva 
arma, i 

h 45-00, 25-00 

२१ वै 
y र gE वद्यरानी (लेडी डाक्टर) | रामनारायण शर्मा । भाषा ४-५० 
yurvedic School of Medicine. By A. Lakshmipati. 1-00 
२ आयुबदीय अनुसंधान-पद्धति ( सचित्र ) | डॉ aaa शर्मा २०-०० 


parts बंदी नि c क्रियाशारीर | रणजीतराय । भाषा २१-०० 
हल gaala RIT व्याख्या एवं व्यवहार | शिवसागर शुक्क ८-०० 
आयुवदीय द्रव्यगुण विज्ञान | प्रथम खण्ड peee 


९१९ आयुवदीय द्रव्यगुण विज्ञान | शिवकुमार “व्यासः । भाषा १८०० 
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११७ आयुर्वेदीय पञ्चकर्म विज्ञान | go sito कस्तुरे । भाषा १४-०० 


आयुर्वेदी Cr 
१1८ TSA पदार्थविज्ञान | श्री वागीश्वर शुक १०-०० 
११९ agaga पढाथ विज्ञान | रामकृष्ण शर्मा ढण्ड । भाषा १६-०० 
२२० आयुवदीय पदाथ विज्ञान | रणजीतराय । भाषा १४-०० 


२२१ आयुर्वेदीय पदार्थ विज्ञान | सुरेशानन्द थपलियाल शर्मा १५-०० 
१२२ आयुर्वेदीय पदार्थ विज्ञान विवेचन | नर्मदा प्रसाद शर्मा १४-०० 
२२२ आयुर्वेदीय-परिभाषा । अभिनव-प्रकाशिका-हिन्दी टोका सहित २-०० 
२२४ आयुर्वेदीय परिभाषा | हिन्दो टीका सहित ०-६४ 
२२५ आयुबेदीय पारिवारिक चिकित्सा | विद्यानारायण शाज्जी। भाषा ४-०० 
१२६ आयुर्वेदीय यन्त्रशञ्ज परिचय | आचार्य सुरेन्दमोहन बी. ए. ५०० 


२२७ आयुर्वेदीय रसशाख्र | सिडिनन्दन मिश्र २८-०० 
२२८ आयुर्वेदीय रसशास्र । बद्रीनारायण पाण्डेय २५-००, २८-०० 
२२९ आयुवंदीय रोगों का वर्गीकरण | रमानाथ द्विवेदी ६-०० 
Re आयुर्वेदीय विश्वकोष | १-३ भाग ४४-०० 
२२१ आयुर्वेदीय विश्वकोश | रामजीत-दलजीत सिंह | चतुर्थ भाग ३५-०० 
१३२ आयुर्वेदीय व्याधिविज्ञान | (१-२ भाग) वैद्य यादव जी । भाषा १४-४० 
१२२ आयुर्वेदीय शरीरक्रिया विज्ञानम्‌ | शिवकुमार गौड़ २०-०० 
९२४ आयुर्वेदीय शरीर रचना बिज्ञान;। १५-६० 


१२५ आयुर्वेदीय संक्षिप्त निदान चिकित्सा | वैद्य शिवचरण ध्यानी । 
प्रथम भाग १९-०० 


RE आयुर्वेदीय सिद्धचिकित्सा । रामनारायण श्रोत्रिय । भाषा २-०० 
२२७ आयुर्वेदीय सुभाषित साहित्यम्‌ | उषा रश्मि-ताराचन्द शर्मा १२-५० 
“२८ आयुर्वेदीयम्‌ स्वस्थवृत्तम्‌ | वेदय दत्तात्रेय शारी जलूकर कृत १४-०० 
| १३६ आयुर्वेदीयहितोपदेशः laa रणजीतराय कृत हिन्दी अनुवाद सहित १२-०० 
| ९४० आरोग्य आने सारी रीत भात | वापालाल ग० वैद्य (गुजराती) १-०० 
१४१ आरोग्य चिन्तामणिः | दामोदर भश्चचाय कृत । संस्कृत मूल ६-०० 


i A आरोग्यप्रकाश | रामनारायणशर्मा । भाषा ६-०० 
| आरोग्य सणि | सिद्धिसागर । भाषा १-२५ 
sy आरोग्यलेखाज्ञलि | श्री केदारनाथ । भाषा रै १-४० 
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२४६ आरोग्य विज्ञान तथा जन स्वास्थ्य | 
२४७ आरोग्यविधान | जगन्नाथम्रसाद शुक्क । भाषा 
२४८ आरोग्य शिक्षा | मुरलीधर शर्मा । भाषा 
२४९ आरोग्य सञ्जीवनी | वापालाल ग० वेद्य 
२५० आर्गेनन | सेमुअल हैनौमैन 

१४१ आर्गनन | भट्टाचायं । भाषा 

९५२ आर्गेनन | डा० सुरेशप्रसाद शर्मा । भाषा 
२५३ आर्गेनन पथ प्रदर्शक | के० एन० माधुर 


२४-०० 
१३-०० 
5-७४ 
१४-०० 
६-०० 
४-५० 
७०-०० 
४-४० 


254 Art of Love and-Sane Sex Living by Dr. A. P. Pillay 17-00 


255 Art of War and Medical and Surgical Sciences of 


the Hindus by H. H. Wilson 


20-00 


€ 5 
२५९ आय स्वास्थ्य विज्ञान | (बंगला) प्रभाकर चल्लेपाध्याय १-२ भाग ४-५० 


२५७ आसन |. सातवलेकर । भाषा 
१५८ आसन चित्रपट स्पष्टीकरण सहित 
२५५ आसनों के व्यायाम ( सचित्र ) प्रह्मचारी वेद प्रत । भाषा 
२६० आसवारिष्ट निमोणाडू ( धन्वन्तरि ) 
२६१ आसतवारिष्टविज्ञान । श्री पक्षधर झा 
२६२ आस्टियोपेथी सिद्धान्त और व्यवहार | मोदी 
२९३ आहार | लच्मीनारायण शर्मा । भाषा 
२६४ आहार एबं पोषाहार | डा० सत्यदेव आर 
२९५ आहार ओर पथ्यविज्ञान | चन्द्रशेखर जैन शास्री | भाषा 
२६६ आहार और स्वास्थ्य | १-२ भाग । डा० हीरालाल । भाषा 
२६७ आहार चिकित्सा | एरनोल्ड इहरिट ५ 
१६८ आहार चिकित्सा | 
:२६९ आहार संयम ओर स्वास्थ्य | भगवती प्रसाद्‌ । भाषा 
५०० आहार सूजावली | केदारनाथ पाठक । भाषा 
२७१ इंजेक्शन ( सचित्र ) डा० शिवनाथ खन्ना । भाषा 
( संशोधित परिवर्धित तृतीय संस्करण ) 
२७२ इन्जेक्शन एवं चिकित्सा अनुभव | ste रामलखन यादव 
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२७३ इन्जेक्शन गाइड | महेन्द्रश्रताप शर्मा ६-००. 
२७४ इंजेक्शन गाइड | ste एस० पी० कुमार । भाषा ५-००. 
२७५ इंजेक्शनचिकित्सा | Sto राधाचल्लभ पाठक । भाषा ४-०० 
२७६ इंजेक्शन चिकित्सा नवनीत चार्टस्‌ | डा. हरनारायण कोकचा १७-७६ 
२७७ इंजेक्शनतत्त्वप्रदीप | डा० गणपति सिंह । भाषा ६-५० 
Ree इंजेक्शन बुक | हरनारायण कोकचा । भाषा १२-०० 


WS इंजेक्शन रहस्य और वैज्ञानिक चमत्कार | सिद्धिसागर । भाषा ४-२४ 
280 Introduction to Kaya Chikitsa by C. Dwarakanath 20-00 
281 latroduction to Dravya Guna. By Dr. P. V. Sharma, 30-00 
282 Indian Materia: Medica by Dr. K. M. Nadkarni.. 


Vols. I-II 250-00 
283 Indian Medicine by Dr. Julius Jolly. Translated 
from German and ‘Supplemented with Notes by 


C. G. Kashikar 65-00 
284 Indian Medicine in the Classical Age. By Dr. P. V. 
_ sharma. 40-00 
285 Indian System of Medicine by 0. P. Jaggi 80-00: 
२८६ इनफ्लुएम्जा-वात-क्छ्दिमक ज्वर । जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल १-०० 
१८७ इन्फ्लुएञ्जा ( फ्लू ) का बिवेचनात्मक विवरण | १-०० 
२८८ इन्फ्लुएञ्जा चिकित्सा | gae पी० मेहता । भाषा ०-५० | 
१८९ इन्द्रायण (गडुम्बा) के गुण तथा उपयोग | सं०-रामल्नेही | भाषा ३-०० _ 
२९० इन्द्रायणगुणविधान | Ste गणपति सिंह । भाषा १-०० 
291 Instant Yoga for over Busy People. IA 
१९२ इमली के गुण तथा उपयोग । राजेश दीक्षित । भाषा २-०० 


293 Embryology and Maternity in Ayurveda. By Vd. 
Bhagawan Dash. 22-00 


Bk इलाजुलगुरबा | ( यूनानी ) । भाषा १६-५०, १२-०० 
295 Evolution of Medicine. By 5. L. Bhatia. | 
२९६ उठो ! आत्मोन्नति के पथ पर | स्वामी कृष्णानन्द | भाषा २-०० 
We उथले जल के पक्षी | जगपति चतुर्वेदी । भाषा ३-०० 
१९८ उद्ररोग चिकित्सा | डा० एम. q नावी, डा" Ga. पी. मेहता ६-०० 
१९९ उद्र रोगाङ्क ( प्राणाचार्य ) कृष्ण गोपाल गुहा आदि 
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Roo सन्नीस सो बासठ के चिकित्सानुभव | वैद्य चन्द्रशेखर शात्री १-४० 
३०१ उन्माद चिकित्सा | चन्द्रभागा से पागलपन, हाई ब्लड 
प्रेशर और मिर्गी की चिकित्सा | एस० पी० मेहता १-०० 


३०२ उपचारपद्धति और पथ्य | रवीन्द्र शास्री | भाषा १-२५ 
३०३ उपदंश चिकित्सांक | भाषा १-५० 
२०४ उपदंश विज्ञान | बालकराम शुक्ल । भाषा १-०० 
२०५ उपदंश सूजाक चिकित्सा | भाषा {Ko 
२०६ उपवास | Slo शरण प्रसाद । भाषा ३-०० 
२०७ उपवास और स्वास्थ्य | हीरालाल । भाषा ३-०० 
३०८ उपवास चिकित्सा | २-७५ 
३०९ उपवास-चिकित्सा | बनेर मैकेफेडेन ४-०० 
३१० उपवास द्वारा स्वास्थ्य | हौरालाल ७-०० 
३११ उपवास-प्रयोग और लाभ । ज्योतिर्मयी ठाकुर । भाषा २-०० 
३१२ उपवास से जीवन रक्षा | हब एम० शेल्टन ४-०० 
३१३ उपवास से लाभ | विठ्ठलदास मोदी । भाषा ४-०० 
` 

२१४ उपवद्य गाइड | शिवकुमार “व्यास! १०-०० 
२१५ उपहाराझू | विश्वेश्वरदयालु २-०० 
३१६ उध्वेजञ्रुजरोगाङ्क | भाषा ६-०० 
२१७ Real (मुखरोग विज्ञान) | जगन्नायप्रसाद ya । भाषा ३-७४ 
२१८ ऋतुएँ ओर स्वास्थ्य | उमेदीलाल वैश्य । भाषा ०-७५ 
३१९ ऋतु सम्बन्धी पीड़ायें | भट्टाचार्य ४-०० 
२२० एक शीशी में अस्पताल (बेलाडोना से एक सो रोगों की 

चिकित्सा ) १-०० 
३२१ एक सौ चालिस होमियोपैथिक औषधियों के ७३० प्रमुख 

लक्षण | भनु» प्रताप सिंह रावत ३-०० 
२२२ एक सो तीस रोगों पर २२४ परीक्षित रत्न | 

वेद चन्द्रशेखर शाही २-५० 
३२२ एकोषधि चिकित्सा | अमोलचन्द्र शुक्ला । भाषा ६-०० 
३२४ एक्युट कन्डीसन्स | २-०० 
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| १२४4 GRY पंचर अंक | १०-८ 
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३२५ एक्स-र डायम्नोसिस (सचित्र) | डा० प्रियकुमार चौवे ३०-०० 
२२६ एनाटामी तथा फिजियालोजी | राधावल्लभ पाठक । भाषा ४८० 
२२७ एनीसा और BAST सुरेश प्रसाद शर्मा । भाषा ०-६० 
३२८ एन्टी वायोटिक ड्रग्ज | २-४० 


329 Ancient Indian Surgery. Sushruta Samhita. By, Dr.D. 
G. Singhal. Nidan Sthan40-00 Sarira Sthana 40-00 


Kalpa Sthana 40-00 Salakya Tantra 60-00 
330 Everybody’s Guide to Ayurvedic Medicine. By J. F, 
Dastur. 26-00 


| २२१ एलेन्स की नोट्स (आफ दी लिडिंग रेमिडीज)। भट्चचार्य । भाषा ८-०० 
f Q 

२२२ एलोपथिक इन्जेक्शन चिकित्सा नवनीत चाटेस तथा 
इन्जेक्शन विश्वकोष | हरनारायण कोकचा १७-३५ 
। A w 
| ३२३ एलोपेथिक की पेटेन्ट औषधियाँ | ste शिवनाथ खन्ना २०-०० 
| २३४ एलोपेथिक कुशल कम्पाउन्डर गाइड | हरनारायण कोकचा ६-०० 


३३५ एलोपेथिक गाइड | sto शिवकुमार ब्यास । भाषा २०-०० 
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४६३ केलिकुतूहलम्‌ | म. म. मधुराप्रसाद दीक्षित कृत । मूल, संस्कृत २-०० 
४६४ केले के गुण तथा उपयोग | राजेश दीक्षित । भाषा Re 
४६५ केशर के गुण तथा उपयोग | राजेश दीक्षित । भाषा २-०० 
४९६ केशरोग चिकित्सा | शिक्षामल्ञा ८-८० 
४१७ केश संरक्षण | दाऊदयाळ गुप्त ३-५० 
४६८ केथेटर गाईड | डा० महेश्वरप्रसाद-उमाशङ्कर । भाषा ०-४४ 
४६९ कृपसूल अक | भाषा २-४? 


A A 
४७० केयदेव निघण्टुः (पथ्यापथ्य विवोधकः) सर्व प्रथम सम्पूर्ण हिन्दी 
अनुवाद सहित प्रकाशित । सम्पादक तथा व्याख्या 
लेखक आचाय प्रियत्रत शर्मा एवं डॉ० गुरुप्रसाद शर्मा ८०°” 


४७१ केसर ओर सूलियों की चिकित्सा | गोद पहना E 
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४७२ कसर डायग़ोसिस तथा चिकित्सा ( सचित्र ) डा० प्रियकुमार 


| चौबे १००-००' 
४७३ केसर रोग की चिकित्सा | प्रभाकर चन्ञेपाध्याय । भाषा १०-०० 
४०४ कोकशास्त्र | वडा सजिल्द्‌ । भाषा ६-००, १०-०० 
४७५ Harel ( जेन ) नवुंदाचाय Fa ११-०० 
४७६ कोकसार | १-०० 
४७७ कोकसार वेद्यक सचित्र | कोकपण्डित । हिन्दी टीका सहित ७-५० 
४७८ कोडी के गुण तथा उपयोग | रामस्नेहो दीक्षित । भाषा २-०० 


४७९ कौमारभृत्य ( अभिनव ) नूतन बाल रोग चिकित्सा | 
आचार्य राधाकृष्ण नाथ 
| ४८० क्रानिक डिजीजेज अथवा जीणे रोग । डा० मैत्र । भाषा १-२५ 
| ४८१ क्रियात्मक औषधि परिचय विज्ञान | सचित्र । श्री विश्वनाथ 
द्विवेदी । भाषा १६-०० 
| ४८२ क्रियात्मक जीवाणुबिज्ञान | अत्रिदेव विद्यालंकार ७-०० 
| ४८३ क्रिप्टोगैमीय वनस्पति विज्ञान | गिलबटे एम० स्मिथ | अनुवादक 
| Slo लल्लन प्रसाद मलन । १-२ भाग ४४-०० 
484 Classical Doctrine of Indian ‘Medicine, its Origins 
and Greek Parallels by J. Filliozat. Translated 
from the French by Dr. Devraj Chanana 50-00 
485 Clinical Exercise Book in Medicine by an experi- 
enced teacher 
४८६ छिनिकल पेथोलोजी | ( बृहत्‌ मल-मूत्ररक्तादि परीक्षा ) 
सचित्र । eto शिवनाथ खन्ना । भाषा 


487 Clinical Methods in Surgery. By £ Ed i 
S. Das. With 526 Illustrations. Ninth Edition. 70-0 


0 

४८८ क्लिनिकल संज्ञाहरण प्रवेशिका | डा" भुवन चन्द्र जारी १ १२-५ 
489 Hamilton Bailey’s Demonstrations of Physical Signs rai 
in Clinical Surgery Eer 


४९० छिनिकल मेडिसिन | १-२ भाग । अत्रिदेवगुप्त। भाषा ae 
४९१ काथमणिमाला । हिन्दी टीका सहित 
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४९२ क्षय तथा अन्य रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा। राजेश दीक्षित ८-२४ 
४९३ च्तेमकूतुहलम्‌ | (श्री चेमशमं विरचित) 'मञ्जुळ’ हिन्दी व्याख्या 
युक्त (आयुर्वेदीय स्वस्थवृत्त एवं पाक शात्न का प्रामाणिक ग्रन्थ) 


८ डा० इन्द्रदेव त्रिपाठी १५-०० 
४९४ स्पर | जगन्नाथप्रसाद BWR । भाषा 6-३४ 
४९५ खाँसी चिकित्सा । एस० पी० मेहता १-७४ 
४९६ खजूर के गुण तथा उपयोग । राजेश दीक्षित । भाषा २-०० 
४९७ खाद्य की नयी विधि | कुलरञ्ञन मुखर्जी । भाषा ६-०० 
४९८ खीरा-ककड़ी के गुण तथा उपयोग | राजेश दीक्षित । भाषा २-०० 
४९९ खून की कमी | ३-७४ 
५०० खर | रमेश वेदी । भाषा २-०० 
५०१ खोराक ना तत्त्वो । बापालाल ग० बैद्य ( गुजराती ) ४-०० 
५०२ गजशास्र | पालकाप्य मुनि विरचित । सचित्र १०-०० 
५०३ राजशाख्रसार पक्षी लक्षण आणि चिकित्सा | ( बाजनामा ) व 
चित्ता वहागास चिकित्सा ( यूजनामा ) 
Text in Marathi & English translation. 3-00 


५०४ गद्निप्रहः | सोढल विरचित । श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी कृत विद्योतिनी 


हिन्दी व्याख्या सहित । सम्पादक--डॉ० गंगासहाय पांडेय 


प्रथम भाग-प्रयोगखण्ड १५-०० 
द्वितीय भाग-कायचिकित्साखण्ड २४-०० 
तृतीय भाग- दि 
ताय भाग-शालाक्यादि-पश्चकर्माधिकारान्त खण्ड २४-०० 
ह सम्पूण १-२ भाग ६५-०० 
५ गन ह a रेमेडी अध्ययनसार | ३० जे० क्लार्क । 
oT 

५०६ गर्भपात चिकित् ps a 
oon ae | डा. एम. ए. नावी -डा.एस.पी. मेहता । भाषा १-५० 
५०८ गर्भरक्षा तर Ri नवजात रिश | दाऊद्याळ झुम अन्य 
५०९ गर्भवती के रोग RT | सचित्र ) छा. सुकुन्दस्वरूप वर्मा ६-००, 

; गा की चिकित्सा । आशा अपग्रवाल-म॒० प्र० 
५१० गर्भवती प्रसूता । हे 
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५११ गर्भवती स्त्री, प्रसव पूर्व व्यवस्था । ३-४० 
५१२ miga | कांशी राम चावला । भाषा 8-४० 
५१३ गाँवों में औषधरलल | भाषा प्र० भाग ६-०० द्वि० भाग सजिल्द ६-४० 

तृतीय भाग अजिल्द ६-०० 


५१४ गाइड टू पेथोलाजी । ४-४० 
515 A Guide to Preventive and Social Medicine 14-00 
५१६ गाजर के गुण तथा उपयोग । रामल्नेही दीक्षित । भाषा १-४० 
५१७ गिलोय के गुण तथा उपयोग | राजेश दीक्षित । भाषा . २-०० 
५१८ गिल्हड़ रोग चिकित्सा | उमाशङ्कर-मेह॒ता २-०० 
५१९ गुण विज्ञान | जगन्नाथप्रसाद्‌ शुक्ल । भाषा ३-५० 
५२० गुणों की पिटारी | स्वामी परमानंद | भाषा ३-०० 
५२१ गुप्त अनुभूतयोग | एस० पी० मेहता | भाषा ४-०० 
५२२ गुप्त प्रयोग | वैद्य चन्द्रशेखर शाल्ली | १-२ भाग 20 
५२३ गुप्त प्रयोगाङ्क | Ts 
५२४ TAT रत्नावली | डा" गणपति सिंह । भाषा X00 

१०-०० 


५२५ गुप्त योगांक ' भाषा aaa: 
५२६ गुप्त रोग चिकित्सा | डा? चमनलाल गौतम 


१२७ गुप्त संन्यासी योग | सिद्धिसागर 2: 
५२८ गुलबनफशा के गुण तथा उपयोग । राजेश दीक्षित। भाषा SF 
५२९ गुलाब के गुण तथा उपयोग | अमोलचन्द्र शुक्का | भाषा A 
५३० गूलर के उपयोग | उमेदीलाल वेश्य । भाषा क 
१३१ गूलरगुण-विकाश ( आरोग्य -प्रकारा ) बनेर । भा ri 
५३२ गृह द्रव्य चिकित्सा विज्ञान | रामनाथ वैद्य टस 
१३३ गृहस्थ सूत्र । कांशी राम चावला । भाषा जा 
५२४ गोरक्षसंहिता | सं० जनार्दन पाण्डेय | द्वितीय भाग E: 


५२५ गोरसादि ओषधि । शंकरदाजी पदे । भाषा १-०० 
१३३ प्रन्थि और अन्थि प्रणाली के रोग | RATT i ०-७४ 
५३७ ग्रहणी अङ्क | 0 = 

५३८ ग्रामीणों का स्वास्थ्य | केदारनाथ पाठक । भाषा 2 
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५३९ ग्राम्य चिकित्सा | श्री केदारनाथ । भाषा १-०० 
540 Greek Medicine in Asia and Other Essays. By S. L. 
Bhatia. 12-00 
541 Glossary of Vegetable Drugs in Brihattrayi. By 
Thakur Balwant Singh. 65-00 
५४२ घर का वैद्य | सम्पादक---अमोलचन्द्र शुङ्का । भाषा म १६-५० 
१४२ घर का वैद्य | राजेश्वरी शर्मा । भाषा ४-०० 
५४४ घर का RE | क्रषिकुमार शर्मा । भाषा १-५० 
५४५ घर का चद्य | त्रिवेदी घनश्याम शर्मा २-०० 
५४६ घर का वद्य ( वृहदू ) | मोतीरानी विदुषी ७-४० 
५४७ घरका वेद्य-गरीबों का इलाज । भाषा ६-०० 
५४८ घरराथ्थु घेद्यक | बापालाल ग वेद्य ( गुजराती ) ४-५० 
५४९ घर में वैद्य | अशोक के० भटनागर । भाषा ४-४० 
५५० घर में बेद अर्थात्‌ सब रोगों की वेदाम औषधियाँ | भाषा ९-०० 
५५१ RA इलाज | सन्तराम वत्स्य १-२४ 
५५९ घरेलु औषधियाँ | २-४० 
५५३ घरेलु कुदरती इलाज | १-२४ 
५५४ घरेलू चिकित्सा | भाषा। काशी १-५० 
५५५ घरेलु चिकित्सा | अशोक भटनागर ४--५० 


जे घरेळू डाक्टर | डा. जी. घोष, डा०उमाशङ्र, डा० गोरखप्रसाद। भाषा ४-०० 
RE द्वाइया (फलों द्वारा चिकित्सा) | राजेश दीक्षित । भाषा ८-२५ 


५५८ घरेलु पशु चिकित्सा | Reg 
५४९ घरेलू प्राकृतिक चिकित्सा | घर्मचंद सरावगी । भाषा RX 
५६० डा० घाणेकर भाषण लेखसंग्रह | डॉ० भास्कर गोविन्द घाणेकर १६-०० 
५९१ घाव की चिकित्सा | श्यामसुन्दर शर्मा । भाषा न 
५६२ घाव चिकित्सा | डा० एस० ए० नार्वी । भाषा ६-०० 


५६३ घीकवार (गवार पट्टा) के गुण 
तथा उपयोग | अमोल्चन्द्र शुक्ला ३-०० 
५६४ घृतकुमारी गुण विधान | सिद्धिसागर प्राणाचार्य । भाषा 2 १-३८ 


५९५ घृत ( घी ) के गुण तथा उपयोग | ans 
४६६ घृतगुण विधान | डा० गणपति । wen किल्याची ee 
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५६७ FST करे खुदाई | महावीर प्रसाद पोहार | भाषा 8-४० 
५९८ चक्रदत्तः | जगदीश्वर प्रसाद कृत भावार्थसंदीपिनी हिन्दी टीका ३०-०० 
५६९ FART: | जगन्नाथ शर्मा वाजपेयी कृत सुवोधना टीका सहित १४-०० 
५७० RET: | शिवदास सेन कृत तत्त्वचन्द्रिका व्याख्या सहित्‌ २४-०० 


१७१ चना के गुण तथा उपयोग | भाषा २-०० 
५७२ चन्दन के गुण तथा उपयोग | भाषा २०० 
१७३ चमत्कार पूणे औषधियाँ और चिकित्सा विज्ञान में नवयुग । 
फ्रेड रेनफेट्ड | अनुवादक वी० So बडसूवाला २-०० 
१७४ चरक-चिन्तन ( चरक संहिता का ऐतिहासिक अध्ययन ) । 
आचार्य प्रियत्रत शर्मा । भाषा ६-०० 
५०५ चरक नो स्वाध्याय | अथम भाग २८-०० 
१७६ चरकमुनि | सोमदेव सारस्वत ०-5० 
५७७ चरक aR | da सोमदेव शर्मा सारस्वत ०-5० 
५७८ चरक समीक्षा | आचार्य Brad शर्मा । भाषा २-०० 
५७९ चरक संहिता | अम्िवेश कृत । चरक-दृढबल संशोधित | s 
CSS 


मूलमात्र 
580 Caraka Samhita. With a new English Translation. By 
Dr. R. K. Sharma-Dr. Bhagwan Dash. Vol. l- 


Sutrasthana. 75-00 
Vol. II. Nidana sthana to Indriyasthana 75-00 


५८१ चरकसंहिता | सविमशे 'विद्योतिनौ' हिन्दी ब्याख्या सहित | 
ब्याख्याकार : Go काशीनाथ शास्री, Sle गोरखनाथ चतुर्वेदी । 
सम्पादक : do राजेश्वरदत्त शास्ती, To यदुनन्दन उपाध्याय, 
ड1० गंगासद्दाय पाण्डेय, पं ० ब्रह्मशंकर मिश्र । १-२ भाग संपूर्ण 5०-०० 
आरंभ से इन्द्रियस्थान पर्यन्त प्रथम भाग ७०-०० 
चिकित्सास्थान से समाप्ति पर्यन्त द्वितीय भाग । डा० बनारसी- 
दास गुप्त कृत विस्तृत परिशिष्ट सहित ७८-०० 

१८२ चरकसंहिता | चक्रपाणिदत्त कृत आयुर्वेद दीपिका संस्कृत तथा 
विद्योतिनी हिन्दी टीका सहित | १-२ भाग सपूश 
आरम्भ से इन्द्रियस्थान पर्यन्त प्रथम भाग 
चिकित्सा स्थान से समाप्ति पर्यन्त द्वितीय भाग 
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५८३ चरकसंहिता का अनुशीलन । अत्रिदेव गुप्त । भाषा २-०० 
५८४ चरकसंहिता का सांस्कृतिक अनुशीलन । अत्रिदेव गुप्त १५००. 
५८५ प्वरकसंहिता तथा काश्यपसंहिता का निमोणकाल | 


वैद्य श्रीरघुवीरशरण शर्मा। भाषा २-५० 
५८६ चरक सुमनशतक | चन्द्रदत्त त्रिपाठी २-५० 
५८७ 'चरक सुश्रुत बाग्मट्टनी बनस्पतिओनो बिबरण सहकोश | २४-०० 
५८८ चरित्रगत लक्षण | भाषा १-४० 
५८९ चर्म रोग | Slo शरण प्रसाद | भाषा १-७४ 
५९० चर्मरोग और उनकी होम्योपेथिक चिकित्सा | अनु. प्रताप सिह २-०० 
५९१ चमरोगचिकित्सा | eto प्रियकुमार चौबे ४-४० 
५९२ चमरोग चिकित्सा | दाऊदयाल गुप्त ४-७४ 
५९३ चमे रोग चिकित्सा | ३-४० 
५९४ 'चमे रोग विज्ञान | ste शिवनाथ खन्ना । भाषा ४-०० 
५९५ चमे रोगाङ्क | २-४० 
५९६ चयोचन्द्रोदयः | हिन्दी टीका सहित ६-३७ 
597 Childless Marriage, its Cause and Cure 09,101. E. F. 
Griffith 5-00 
५९८ चाय के गुण तथा उपयोग । राजेश दीक्षित | भाषा १०९ 
५९९ चाय के गुण-दोष | भाषा १-०० 
४०० चालमुग्रा | रमेश वेदी । भाषा २-०० 
६०१ चालिस पतालीस वप बाद जीवन केसे बितायें । १२:०४ 
६०२ चिकित्सा आलोक | हरनारायण कोकचा 3-00 
६०३ चिकित्सा-उपवास और फलाहार | भाषा ०-४४ 
६०४ चिकित्सा ओर मानव । रिटची काल्डर । अनु० माधवर्सिह दीपक ७-४० 
gox चिकित्सा कला | हरनारायण कोकचा x 
६०६ चिकित्साकलिका | तीसटाचायकृत मूल ६००९ 
०७ चिकित्सा की कुली | Ste आई० डी० जानसन एम. डी.। भाषा १२९०?” 
६०८ चिकित्सा की प्रगति | डा० भागुशङ्कर मेहता ee 
६०९ चिकित्सा के महान आविष्कारा की कहानी | डेविड डीट्ज । 
age HATS शास्री que 
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६१० चिकित्सा चन्द्रशेखर (प्रथम भाग) चन्द्रशेखर जैन शास्री । भाषा ६-२५ 
६११ चिकित्सा चन्द्रोदय | हरिदास वेद्य। १-७ भाग । भाषा ६३-०० 
६१२ चिकित्सा ज्ञान संग्रह | ( मेडिसन ) राधावज्ञभ पाठक । भाषा ५-००. 


६१३ चिकित्सा तत्त्वदीपिका | महावोर प्रसाद पाण्डेय ३५-०० 
६१४ चिकित्सातत्त्वप्रदीप | भाषा प्रथम भाग अजिल्द १४-०० सजिल्द १६-० 
द्वितीय भाग अजिल्द "` सजिल्द x 
६१५ चिकित्सा तिलकम्‌ | श्रीनिवासङृत | संस्कृत ६-२४ 
६१६ चिकित्सा दर्पण | स्वामी रामानन्द सरस्वती । भाषा ४-०० 
६१७ चिकित्सादश | वेद्य राजेश्वरदत्त शातनी । भाषा ४४-०० 
६१८ चिकित्सा प्रदीप ( गुजराती) १-२ भाग ८-०० 
६१९ चिकित्सा प्रमाण पत्र पुस्तिका | १-००. 


६२० चिकित्सामञ्जरी | रघुनाथ पंडित मनोहर कृत | तत्कृत नाड़ी 
ज्ञानविधि सहित | एस० Use कात्रे सम्पादित । संस्कृत १३-०० 


६२१ चिकित्सा में रङ्गीन वस्तुओं का प्रयोग | ओ० इष्ण राव १-२४ 


४२२ चिकित्सारत्न । रामरतन गंगेल । भाषा ७-२५ 
६२३ चिकित्सा रहस्य | कृष्णप्रसाद त्रिवेदी | भाषा ४-०० 
६१४ चिकित्सा विकिरण शास्त्र ste रौ० सिनहा ३-०० 


६२५ चिकित्सा विज्ञान कोश | डा० एस० ate सेन गुप्त-कपूर १०-०० 
६२६ चिकित्सा विज्ञान सूर्योदय | जगदानन्द झा शात्री । भाषा "७५ 


६२७ चिकित्सा विशेषाङ्क | ( धन्वन्तरि ) 1-९ भाग २०-०० 
६२८ चिकित्सा व्यवहार विज्ञान | सूर्यनारायण बेथ . ०-४० 
६२९ चिकित्सा शब्दकोश | ( चौखम्बा मेडिकल डिक्शनरी) 8५-०० 
६३० चिकित्सा संग्रह | पी० एस० वारियर २०-०० 
१३१ चिकित्सा सार संग्रह (araa ) मूलमात्र १८-०० 
६३२ चीरफाडज्ञानसंग्रह | ( सर्जरी ) ste राधावल्लभ पाठक । भाषा न 
११३ चुम्बक चिकित्सा | द्‌ iE 
६३४ चुणभण्डार | रामनारायन शर्मा वेद्य । भाषा ` 

६३५ चुणेभंडार अर्थात चूणेरलाकर | हरनारायण कोर्कचा । भाषा 9-५० 


६३६ चेचक निरोध | डा० शिवनाथ सिंह AES | 
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६३७ चौखम्बा चिकित्सा-विज्ञान-कोश | अवधविहारी अग्निहोत्री 9५-०० 
638 Chyavanaprasha-A Scientific Study by Dr. J. K. 


Ojha 30-00 
६३९ छाछ के गुण तथा उपयोग | अमोलचन्द्र शुङ्ग । भाषा ३-०० 
६४० छाछ चिकित्सा विधान | १-०० 
६४१ जगतप्रसिद्ध चमत्कारी होमियोपै č 
त्कारी होमियोपथिक दवाएँ। डा० एस. 
पी० मेहता १-७५ 
६४२ जटिल रोग चिकित्सांक ( धन्वन्तरि ) १४-०० 


६४३ जड़ी बूटियों द्वारा इलाज । विश्वनाथ शाम्री । सचित्र । भाषा ४-५० 
६४४ जड़ी बूटी विज्ञान | ( महात्मा की गुप्त वूटियाँ ) । भाषा ४-५० 


६४५ जननेन्द्रिय के रोग | भट्टाचार्य 3—00 
६४६ जननेन्द्रिय रोग चिकित्सा | ढा० प्रियकमार चौथे । भाषा ३-७५ 
६४७ जन स्वास्थ्य ओर ऋतुएँ | हरिचरण Sq ५-०० 
६४८ जन स्वास्थ्य विज्ञान | डॉ० प्रकाशचन्द्र गौड ७-०० 
६४९ जन्तुविज्ञान बृहद्कोश | ् ४५-०० 
६५० जमन डाक्टरी (बायोकेमि i 
क चिकित्सा) | डा० रामलाल देरी २-५० 
६५१ जलचर पक्षी | जगपति चतुर्वेदी । भाषा ३-०० 
६५२ जलचिकित्सा | भाषा १-०० 
६५३ जलचिकित्सा | फाद्र सेबस्टियन क्नाइप । भाषा ४-०० 
६५४ जल चिकित्सा | डा० हीरालाल एन० डौ० । भाषा ९ ०-०० 
GUK जलचिकित्सा | डा० सुरेश प्रसाद शर्मा । भाषा ०0-७५ 
६५६ जल चिकित्सा | ३-०० 
६५७ जल चिकित्सा विधान | ढ। भु 
० सुरेश प्रसाद शर्मा । भां -०० 
६५८ जलोदर चिकित्सा | यु ae 
R 2 जान बचाने के तरीके ( प्राथमिक चिकित्सा ) | विमलादत्ता २-०० 
६६० जामुन के गुण तथा उपयोग । राजेश दीक्षित । भाषा ३२३ 
६६१ जार फोर्टी इयर प्रक्टिस | भद्चचाये । भाषा १५-०० 
६६२ जारफोटी इयसे प्रक्टिस | जार० शेवलोपर ८-०० 
६६२ जीने का सम | डा० कान्ति कुमार । भाषा ३-०० 
६६४ जीने की कला | विट्ठलदास मोदी । भाषा ४-०० 
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६६५ जीने के लिए | जगपति चतुर्वेदी । भाषा ३-०० 
६६६ जीरा के उपयोग । उमेदीलाल वैश्य । भाषा ८-४० 
६६७ जीरा के गुण तथा उपयोग । राजेश दीक्षित । भाषा २-०० 
६६८ जीवतिक्ति विमश या विटामिन तत्त्व | डॉ० पद्मनारायण सिंह ५-०० 
६६९ जीवनतत्त्व | महेन्द्रनाथ पाण्डेय । भाषा १-५०. 
६७० जीवनरक्षा | हनुमान प्रसाद शर्मा । भाषा १-२५ 


९७१ जीवनरसायनचिकित्साशास्र अथवा शुश्लर साहब की बारह 
दवाइयां | भाषा | अनुवादक डा० घाणेकर १०-००. 


६७२ जीव रसायन | शिवनाथ प्रसाद्‌ | १-३ भाग । भाषा २८-८० 
६७१ जीवरसायनकोश । व्रजकिशोर मालवीथ ८-०० 
६७४ जीव वृत्ति विज्ञान | डा० महाजीत सद्दाय । भाषा २-५०. 


६७५ जीवाणु विज्ञान | sto घाणेकर । भाषा | संशोधित संस्करण २५-००. 
६७६ जीवाणु बिज्ञान के मूल सिद्धान्त | ए. जे. सेले । अनु ० सुधीर चन्द्र । 

१ 1-२ भाग ४१-०० 
६७७ जीवानन्दम्‌ | आनन्दरायमखिप्रणीत। अत्रिदेव कृत हिन्दीटीका सहित८-०० 
६७८ जीवानन्दम्‌ | नारायणदत्त वेय कृत रसायन टिप्पणी सहित ७-०० 


६७९ जीवानन्दम्‌ | ४-०० 
६८० जुकाम | महेन्द्रनाथ पाण्डेय । भाषा १-७४ 
६८१ जुकाम और खांसी । भाषा १-४० 
682 Jurisprudence for Nurses ( Illustrated ). By Daisy 
Morion Hamesh Das. 20-00: 
683 General Pathology by ४. M. Bhende, ५. G. Deodhare, 
S. S. Kelkar 36-00 
684 General Principles of Drug Action by B. B. Gaitonde, 
R. D. Kulkarni 15-00: 
685 General Human Embryology by L. V. Guru 3-00 
६८६ जेबी दवाखाना ( घर का डाक्टर ) एस. पी. मेहता १-४० 
१८७ जोराकनोतत्त्वो | ४-०० 
९८८ ज्योतिष और रोग | जगन्नाथ भसीन । भाषा ६-०० 


१८९ ज्योतिषशास्त्र भें रोग-औषध उपचार प्रकरण! अजीतमल ३-६५ 
९९० ज्वर और फेफड़े के रोग | विद्यानारायण शात्री। भाषा १-५० 
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:६९१ उबर चिकित्सा | ete एम० एश नार्वी । भाषा ३-४० 
“६९२ ज्वरचिकित्सा | महेन्द्रनाथ पाण्डेय । भाषा ४-४० 
६९३ ज्वरचिकित्सा | डा० अयोध्यानाथ पाण्डेय । भाषा ३-०० 
६९४ ज्वरचिकित्साशास्न | शिवनाथ सिंह । भाषा २-०० 
६९५ ज्वरतिमिर नाशक । रामप्रसाद कृत हिन्दीटीका सहित २-६२ 
ESE ज्वरविज्ञान | कालेडा । भाषा ३-४० 


६९७ उवरविवेचन (ज्वरनिदान चिकित्सा) वेद्य लीलाघर शर्मा। भाषा १०-०० 
६९८ ज्वरो की विभिन्नता एवं होमियोपेथिक औषधियाँ | ete 


एम० पी० नारायण कप 
“६९९ ज्ञान भेषज्यमंजरी | हिन्दी टीका सहित ठ 
७०० मांसी बिश्वविद्यालय के गुप्त योग | चन्द्रशेखर जैन शाज्री। भाषा २-०० 
७०१ टमाटर करेला वेगन परबल | गङ्गाप्रसाद गौड़ 'नाहर” १-५० 
७०९ टमाटर तथा पुदीना के गुण तथा उपयोग | राजेश दीक्षित | भाषा २-०० 
७०३ टाईफाईँड sat की चिकित्सा | डा० एस. पी. मेहता REOS 
704 Tibetan Medicine with Special Reference to Yoga 
Sataka by Vaidya Bhagwan Dash 35-00, 40-00 
‘105 Text Book of Obstetrics by K. M. Masani 22-50 
706 Text Book of Obstetrics. By C. S. Dawn. Sixth Edition. 
40-00 
707 Text Book of Ophethalmology. By G. N. Seal. With 
172 Illustrations and Six Coloured Plates. 25-00 
708 Text Book of Clinical Medicine by Mohan Mishra 25-00 
709 Text Book of Gynaecology by C. 5. Dawn 40-00 
710 Text Book of Gynaecology. By K. M. Masani. 
Seventh Edition. | 24-00 
711 Text Book of Preventive and Social Medicine. By 
J. E. Park-K. Park. Fifth Edition. 45-00 
712 Text Book of Pathology. By N.C. Dey-T. K. Dey. 
Fifth Edition: 68-00 
713 Ten Point Way to Health. Aundh, 9-50 
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714 Text Book of Medicine by Dr, P. 0,॥)85 25-00 


७१५ टेलीपेथी और स्वास्थ्य | रामचरण महेन्द्र ४-५० 
७१६ टोटका चिकित्सा ( टोटकाज्ञानविज्ञान ) अमोळचन्द्र शुक्रा। भाषा २-०० 
७१७ टोटका विज्ञान | केदारनाथ शर्मा । भाषा १-०० 
७१८ टोटका विज्ञान | स्वामी कृत्यानन्द | भाषा ४-०० 
719 Digestion‘and Metabolism in Ayurved. By C. Dwarka- 
nath. 10-00 
७२० डाईबटोज ( मधुमेह ) चिकित्सा | राजेश दीक्षित १-४० 
७२१ डायबटीज | ४-०० 
७२२ डायबिटीज चिकित्सा | १-५० 
723 Diabetes Mellitus for Practitioners by A. S. Godbole, 

N. G. Talwalkar 60-00 
७२४ डाक्टर आम | भाषा १-२५ 
७२५ डाक्टर गन्ना | भाषा १-२५ 
७२६ डाक्टर गेहूँ और डाक्टर चना | भाषा १-५० 
७२७ डाक्टर चना | गङ्गाप्रसाद गौड़ "नाहर १-५० 
७२८ डाक्टर जल । भाषा १-५० 
७२९ डाक्टर तुलसी | भाषा ०-७४ 
७३० डाक्टर त्रिफला | भाषा txo 
७३१ डाक्टर दूध । भाषा सह 
७३२ डाक्टर प्याज | गङ्गाप्रसाद गौड़ “AT १-९४ 
७१३ डाक्टर बेल । गङ्गाप्रसाद गोड “नाहर' १-५० 
०३४ डाक्टर लहसुन | गोड़्-मेहता 22 

। ७२५ डाक्टर शहद । भाषा l 
| ७३६ डाक्टरी गाइड ( पाश्चात्य चिकित्सा पथ प्रदराक ) । भाषा a 
| ०२७ डाक्टरी चिकित्सा सार | भाषा लज 


०२८ डाक्टरी नुस्खे | भाषा % ०७ 

| ७३९ डाक्टरी नुस्खे तथा नई पेटेण्ट दवाय | राधावज्जभपाठक। भाषा soe 

| ५४० डाक्टरी मेटेरिया मेडिका | भाषा 3 वि 
७५१ डाक्टरों के मत ( होमियोपेथी ) | डा" डी० पी? मैत्र 
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७४२ डायबिटीज-मधुमेह | डा० केशवानन्द नौटियाल | भाषा २-०० 
143 Disorders of Stress and their Management by Yoga : 
a study of Neurohnmoral Response by K. N. 


Udupa 50-00: 
744 Diseases of the Nose, Throat and Ear. By I. S. Hall- 

B. H. Colman. Eleventh Edition. 30-00: 
745 Davidson’s Principles and Practice of Medicine. Ed. 

by John Macleod. Eleventh Edition. 50-00 
746 Dorland’s Pocket Medical Dictionary. Twenty-first 

Edition. 18-00 
७४७ ढाक के गुण तथा उपयोग | अमोलचन्द्रशुक्क । भाषा १-५० 
७४८ तत्काल फलप्रद प्रयोग १-५ भाग । चन्द्रशेखर जेन शास्री । भाषा १७-७५ 
७४९ तत्त्वों की खोज में | जगपति चतुर्वेदी । भाषा ३-०० 
७५० तन्त्रयुक्ति विचार: | वेद्यनाथ नीलमेघ कृत १५-५० 
७५१ तन्दुरुस्त रहने के उपाय | wag सरावगी | भाषा १-४० 
७५२ तन्दुरुस्ती हजार नियामत । सव्यसाची २-०० 
७५३ तपेदिक से बचिये | १-०० 
७५४ तम्बाकू की विक्रिया । sto नीलकान्त चक्रवर्ती । भाषा ०-49 
OXY तम्बाकू के गुण तथा उपयोग | रामन्नेही दीक्षित । भाषा २-०० 
७५६ तरकारी तथा साग भाजी | राजेश गुप्त। भाषा ४-४० 
७५७ तरबूज के गुण तथा उपयोग । रामन्नेह्दी दीक्षित । भाषा २-०० 
७५८ तात्कालिक चिकित्सा | डा० शिवदयालगुप्त । भाषा २-४० 
७५९ तापमापन ( थमोमीटर ) sto राजकुमार द्विवेदी । भाषा ०-४० 


७६० तिलस्मी औषध भण्डार (गुप्त योग) | चन्द्रशेखर जैन । भाषा २-०० 
७६१ तीन खजाने ( गृहस्थी का आनन्द ) | चन्द्रशेखर जैन । भाषा १-५० 


७६२ तीन प्रमुख योग | सत्यकाम सिद्धान्तशास््री ` ४-५० 

७६३ तीन सो लक्षण अथवा भी हंड्रेड एबसोल्यूटस | डा० मैत्र १-५० 

७६४ तीमारदारी | भाषा र ९-७४ 

७६५ तुलनात्मक मेटेरिया मेडिका | ई-फेरिंगटन । भाषा १०-०० 
मेटे मेडिका 

७६६ तुलनात्मक मेटेस्या मेडिका | भद्चचार्य । भाषा २०-०० 

७६७ तुलनात्मक होमियो औषधि चुनाब एवं डायलुशन | १-० 
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७६८ तुलसी । ब्रह्मदत्त शर्मा । ( तुलसी पर श्रेष्ठ प्रन्य ) २५-०० 
७६९ तुलसी | श्री रमेश वेदी । भाषा २-०० 
७७० तुलसी के उपयोग । उमेदीलाल वेश्य । भाषा १-०० 
५११ तुलसी के गुण तथा उपयोग | Slo हरनारायण कोकचा | भाषा ६-०० 
५७२ तुलसी गुण विधान | सिद्विसागर । भाषा १-८० 
७७३ तुलसी चिकित्सा | डा० चमनलाल गौतम ४-२४ 


७७४ तुलसी चिकित्सा विधान | डा” सुरेश प्रसाद शर्मा । भाषा १-०० 
७७५ तुलसी विज्ञान | (तुलसी के वेज्ञानिक २४३ परीक्षित प्रयोग) भाषा २-०० 


७७६ तुवरक और चालमोग्रा | रमेश वेदी । भाषा ०-७४ 
७७७ तेजपात के उपयोग | उमेदीलाल वेश्य | भाषा ०-४० 
७७८ तेल विज्ञान | २-५० 
७७९ तेल सरसों के गुण तथा उपयोग । राजेश दीक्षित २-०० 
_ ७८० तोरई के गुण तथा उपयोग । राजेश दीक्षित । भाषा २-०० 
७८१ तोरी । रमेश वेदी । भाषा २-०० 
७८२ त्व॒चा के रोग | डा० रामलखन यादव ३-०० 
७८३ त्रिदोषतत्त्वविमशे | रामरक्ष पाठक । भाषा ४-०० 
५८४ त्रिदोष परिचय | वैद्य चन्द्रशेखर गोपालजी ठक्कुर ( गुजराती ) १-०० 
७८५ त्रिदोष परिज्ञान | जगन्नाथप्रसाद शुक्ल । भाषा ४-४० 
७८६ त्रिदोष रहस्य दीपिका | राधाकृष्ण नाथ । भाषा ३-२५ 
७८७ त्रिदोषविज्ञानम्‌ | उपेन्द्रनाथदास कृत हिन्दी टीका सहित ८-०० 


७८८ त्रिदोष-संग्रह: | श्री धर्मदत्त वैद्य कृत विद्योतिनी RA टीका सहित ४-०० 
७८९ त्रिदोषावाद | भानुशंकरशमंणा संगृहीत | संस्कृत टीका सहित "८०० 


> त्रिघातु सवेस्व | विश्वेश्वर दयालु । भाषा 4543 
७९१ त्रिफला । श्री रमेश वेदी । भाषा 
| ७९२ त्रिफला के गुण तथा उपयोग | भाषा ३-०० 
७९३ त्रिफला के चमत्कार | एस० पौ० मेहता १-४० 
७९४ त्रिफला ( त्रिफला से सर्व रोगों की चिकित्सा एक लाभ ) | भाषा ०-० 
७९५ त्रिशतिः | शाज्नघर कृत संस्कृत हिन्दी टीका सहित ३-७५ 
७९६ थमोमीटर | डा० सुरेश प्रसाद शर्मा | भाषा D 


७९७ भूहर के गुण तथा उपयोग | राजेश दीक्षित । भाषा 
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७९९ दद्रु चिकित्सा | गणेशदत्तशर्मा गौड़ ‘Fx’ | भाषा 


८०० दंत रोग चिकित्सा | डा० चमनलाल गौतम 

८०१ दृन्तरोगाङ्क ( धन्वन्तरि ) 

८०२ दन्त विज्ञान | गोपीनाथ । भाषा 

८०३ दम श्वास । वापाळाळ ग० वैद्य ( गुजराती ) 

८०४ दमा और उसकी होम्योपेथिक चिकित्सा | प्रताप सिंह 
८०५ दमा का प्राकृतिक इलाज | 

८०६ दमा चिकित्सा | दाऊदयाल गुप्त 

८०७ दमा : निदान ओर उपचार | डा० शरण प्रसाद । भाषा 
८०८ gal की चिकित्सा | उमाशङ्कर-मेहता 

८०९ दही के गुण तथा उपयोग । रामल्लेही दीक्षित । भाषा 
८१० दाँतों का डाक्टर या वेद्य | कालीचरन गुप्त । भाषा 

८११ दाँतों की चिकित्सा | वे” रामनारायण शर्मा । भाषा 


८१२ दाल ( अरहर-मूँग-उड्द-मसूर-मटर आदि ) गङ्गाप्रसाद गोड 


८१३ दालचीनी के उपयोग | उमेदीलाल वेश्य । भाषा 


८१४ दिल के दोरे (हाटे अटेक) से बचाव | डॉ० रामलखन यादव 


८१५ दिल्लगन चिकित्सा | भाषा 

८१६ दीनजनचिकित्सा | वेद्य सत्यदेव | भाषा 
८१७ दीनजन चिकित्सा सागर | मोतीरानी 
eve दीघेजीवन | विश्वेश्वर दयालु | भाषा 
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१-२५ 
२-७५ 
२-५० 
०००० 
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६-०० 
३-०० 
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२-४० 
१-5० 
००४० 
३-०० 
१-४० 
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८१२१ दीघोयु अर्थात्‌ आरोग्य सूत्रावली | शंकर दाजी पदे । भाषा 

८२२ दीघोयु के रहस्य | 

८२३ दीघोयु केसे प्राप्त हो | सातवलेकर 

८२४ दुग्ध कल्प | esata मोदी । भाषा 

८२५ दूध और दूध से बनी चीज | गज्ञाप्रसाद गौड 'नाइर' 
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८२६ दूध ओर स्वास्थ्य । २-५० 
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८३३ देहाती इलाज | जगन्नाथ शास्री ६-०० 


८३४ देहाती इलाज | रामनारायण शर्मा । भाषा २-५० 
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८४८ द्र्व्यगुणमंजूषा | आचाये शिवदत्त ge । प्रथम भाग 
२४९ द्रव्यगुण विज्ञान | आचाय श्रियत्रत शर्मा एम. ए. T- एम. एस. 
अभिनव श्रेष्ठ संस्करण (१-२ भाग व ४ ) १ कर 
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तृतीय व पंचम भाग शीत्र प्राप्त होगा चतुर्थ भाग २५ 
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८-०० 
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८९१ द्रव्यगुण शास्त्र | वापालाल ग° वेदय ४०-५० 
८५२ द्रव्यगुणशास्रम्‌ | वैद्य गो. आ. फडके विरचित २५-०० 
८५३ द्रव्यगुण हस्तामलक | वेद्य वनवारीलाल मिश्र रै६-०००, ४५-०० | 
८५४ द्रव्यसंग्रह | अनु" मोहनलाल जेन शास्त्री । भाषा ०-४० 
४५५ द्रव्यसंग्रह विज्ञान | जगन्नाथ प्रसाद शुक्र । भाषा २-०० 
८५६ दृष्टि तेज करने, ऐनकें उतारने तथा बिना आपरेशन 
मोतिया की चिकित्सा | ete एख. पी. मेहता ३-०० 
८५७ घतूरा के गुण तथा उपयोग | सम्पादक रामख्नेही । भाषा २-०० 
exe धतूरा गुण विधान | गणपति सिंह वर्मा | भाषा १-०० 
८५९ घनिया के उपयोग | उमेदौलाल वेश्य । भाषा ०-४० | 
८६० धनिया के गुण तथा उपयोग | रामज्ञेही दीक्षित । भाषा १-०० 
८९१ धन्बन्तरिपूजा कथादशे। ( भगवत्‌ धन्वन्तरि के चित्रयुक्त ) भाषा ०-४२ 
८६२ घन्बन्तरि विशेषांक । पुरुषरोगाङ्क १-२ भाग १४-५० 
चनौषधि विशेषांक १-६ भाग ६२-०० 
शिशुरोगांक परिशिष्ट सहित १७-५० यूनानी चिकित्सांक ८-*? 


महिला रोग चिकित्साङ्क १ ४०-०० पुरुष रोग चिकित्साङ्क १ ३-०० 
जरिल रोग चिकित्साङ्क १५-०० शिशुरोग चिकित्साङ्क १४-०० 


सुश्रुत शल्य चिक्ित्साङ्क १५-०० 
८६३ धनवन्तरी वेद्य | अशोक भटनागर | भाषा ४-४० 
८६४ घन्वन्तरि ब्रतकल्प | साथ पूजा विधान कथा सहित १-२५ 


4६५ धमोथे औषधालयों के चिकित्सानुभव। चन्द्रशेखर जेन। भाषा ARY 


Q 


०६६ धमोथ औषधालयों के प्रयोग | चन्दशेखर जैन शास्त्री | 


भाषा | १-२ भाग उल 
८६७ घातुरोग और उसका इलाज | महेन्द्रनाथ पांडेय । भाषा ल 
८६८ घात्वांक । भाषा १-५२ 
८६९ धात्री विज्ञान | शिवदयाळ गुप्त । भाषा 8-०” 
coo धूप हवा ओर सर्दी का इलाज | डा० युगलकिशोर चौधरी । भाषा १-०० 
८७१ नई पुरानी रामबाण दवाएं | एस. पी. मेहता ae 
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८७२ नजला जुकाम की चिकित्सा | sro qae qo adf- 


Slo एस० पी० मेहता । भाषा १-०० 
८७३ नपुंसक चिकित्सा | उमाशइर-मेहता २-४० 
८७४ नपुंसक चिकित्सा | हरनारायण कोकचा । भाषा ८-२५ 
८७५ नपुंसकाम्रृताणेव | रामप्रसाद कृत हिन्दीटीका सद्दित २-६२ 
८३६ नमक (लवण) के गुण तथा उपयोग | रामन्नेद्दौ दीक्षित । भाषा १-०० 
८०७ नमक के गुण दोष | “नाहर' । भाषा १-५० 
८७८ नसक चिकित्सा | ०-४० 
८३९ नये रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा | ४-७४ 
८८० नर और नारी : परिवार नियोजन | डा» सुरेन्द्रनाथ गुप्त । भाषा ६-०० 
८८१ नरदेह परिचय | भट्टाचाये । भाषा २-०० 
८८२ नलपाक-पाकद्पेणम्‌ | नलविरचित यन्त्रस्थ 
८८३ नवपरिभाषा | कविराज उपेन्द्रनाथदास कृत हिन्दीटीका सहित ८-०० 
८८४ नवीन चिकित्सा | महाबीरप्रसाद पोद्दार । भाषा १-५० 
८८५ नवीन चिकित्सानु भव | चन्द्रशेखर जेन शाज्नी । भाषा १-२५ 
८८६ नवीन प्राकृतिक चिकित्सा | sto हीराळाळ। भाषा ३-५० 
| ८८७ नवीन प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली | ete लुई इने । 
| अनु ° केदारनाथ गुप्त । भाषा rN 
| ८८८ नवीन बृहत पाक विज्ञान | ऋषिकुमार शमा ८-२५ 
| ८८९ नवीन सरल शारीर क्रिया बिज्ञान । २-७५ _ 


८९० नव्य चिकित्सा विज्ञान । डा० मुकुन्दस्वरूप वर्मा । १-२ भाग २०-०० 
८९१ नव्य जन-स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य-बिज्ञान | डा० वर्मा । भाषा २०-०० 
८९२ नव्यरोगाङ्क | भाषा १-४० 
| ८९२ नस्य चिकित्सा | १-०० 
८९४ नाक कान गले की प्राकृतिक चिकित्सा | युगलकिशोर चौधरी २-५० 
८९५ नाक कान गले के रोग | २-५५ 
८९६ नाक कान तथा गले की चिकित्सा | डा० रघुबीर सिंह सेठ, 
डा० राजेन्द्र सिंह सेठ 
८९७ नागर सर्वस्व | राजेश दीक्षित कृत हिन्दी टीका सहित 9-०० 
८९८ नाडीज्ञानतरंगिणी-अनुपानतरंगिणी | दिन्दीटीका सहित १०० 
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८९९ नाडीतत्त्वदर्शनम्‌ | सत्यदेव वासिष्ठ कृत हिन्दी टीका सहित १०-०० 


९०० नाडी-दशन | श्री ताराशङ्कर मिश्र वेद्य । भाषा ६-५० 
५०१ नाडीपरीक्षा ( रावणकृत ) डा० इन्द्रदेव त्रिपाठी कृत वेबअभा हिन्दी 

टीका सहित १-२४ 
९०२ नाडी-रहस्य | डा० अयोध्यानाथ पाण्डेय । भाषा ९-२५ 
९०३ नाडीविज्ञानम्‌ | महर्षि कणाद कृत । डा० इन्द्रदेव त्रिपाठी कृत | 

विद्योतिनी हिन्दीटीका सहित १-२५ 
९०४ नाड़ी विज्ञानाङ्क ( धन्वन्तरि ) २-५० 
९०५ नारियल | रमेश वेदी । भाषा २-०० 
९०६ नारी के गोपनीय. भेद | १०-०० 
९०७ नारी की यौन समस्याय | ३-४० 
९०८ नारी यौवन । सत्यवती । भाषा ७-०० 
९०९ नारी यौबन व्यायाम और सौन्दय | राजेश दीक्षित १८-०० 


९१० नारू-रोग विज्ञान ( नव्य विज्ञान युक्त ) । चन्द्रशेखर जेन २००० 
९११ नासा, गले एवं कण के रोग चिकित्सा | डा० प्रियकुमार चौबे ६-०० 
९१२ नासा चिकित्सा विज्ञान ( सचित्र ) । डॉ० रवीन्द्र चन्द्र चौधुरी ८-०० 


९१३ नासा रोग विज्ञान । जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल । भाषा ~ Rasy 
९१४ निघण्टु आदर्श । संस्कृत-गुजराती का हिन्दी भाषान्तर | 

वैद्य बापालाल ग० शाइ । प्रथम भाग ४०-०० 

द्वितीय भाग यन्त्रस्थ 


Cre 
९१५ निघण्टु आदश | संस्कृत-गुजराती वेथबापालाल ग० शाह १-२ भाग ५०-०० 
५१६ निघण्टुविज्ञान (मखजन उल मुफरदात) जगन्नाथ शर्मा । भाषा २-०० 


९१७ नित्योपयोगी क्काथ संग्रह । भाषा १-२५ 
९१८ नित्योपयोगी गुटिका संग्रह | वेद्य बद्रीनारायणशर्मा । भाषा २-०० 
९१९ नित्योपयोगी चूण संग्रह | भाषा १-१५ 


९२० निदान चिकित्सा हस्तामलक.। रणजीतराय। प्र० खण्ड । भाषा १८-०० 
९२१ निदान नवनीत चाट्स तथा निदान विश्वकोष | 

हरनारायण कोकचा । भाषा १४-७४ 
५२२ निम्बू ओर उसके सौ उपयोग | गंगा प्रसाद गांगेय । भाषा (४९ 
९२२ निम्बू के गुण तथा उपयोग | सम्पाइक--रामन्नेही । भाषा २०० 
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९२४ निम्बू गुण विधान | डा० गणपति वर्मा । भाषा १-०० 
५२५ नीवू के उपयोग | उमेदीलाल वेश्य । भाषा ०-४० 
९२६ नीबू के १०० उपयोग | रघुनाथ सिंह १-०० 
९२७ नीबू चिकित्सा विधान | १-०० 
९२८ नींबू संतरा-माल्टा | रामेश्वर अशान्त’ ४-५० 
९२९ नीम और उसके सौ उपयोग | गंगा प्रसाद गांगेय । भाषा १-५० 
९३० नीम के उपयोग | केदारनाथ पाठक | भाषा १-४० 
५३१ नीम के गुण तथा उपयोग | सम्पादक-रामन्लेदी | भाषा ३-०० 
९३२ नीम के १०० उपयोग | रघुनाथ सिंह १-०० 
९३३ नीमगुणविधान | ढा० गणपति सिंहृ । भाषा २-०० 
९३४ नीमचिकित्साविधान | डा० सुरेशा प्रसाद शर्मा । भाषा १-०० 
९३५ नीरोग आँख । डा० दलजीतसिंह । भाषा ६-०० 
५३६ नीरोग जीवन | चतुरसेन शास्री | भाषा २-०० 


९३७ नीरोग होने का सच्चा उपाय | अनु" वासुदेव शरण अग्रवाल २-२५ 
९३८ नूतन अमृतसागर | भाषा २२-०० 
939 Natural and Folk Remedies by Carlson Wade 20-00 
९४० नेत्र के रोग | डॉ. एम. पी. गुप्ता । अनु. डॉ. एच. वो. नेमा १७-४० 
९४१ नेत्र चिकित्सा विज्ञान ( सचित्र ) | ste रवीन्द्र चन्द्र चौधुरी : 
श्रीधर पाठक; प्रस्तावना डा० हरिवल्लभ नेमा 
९४२ नेत्र चिकित्सा विज्ञान (सचित्र) विश्वनाथ द्विवेदी । भाषा ३०२९ 
९४३ नेत्र-रक्षा की कला । गोविन्द भाई पटेल | भाषा ३-८० 
९४४ नेत्र रोग और उनकी होम्योपैथिक चिकित्सा | प्रताप सिंह २-५० 


३०-०० 


९४५ नेत्र रोग चिकित्सा | डा" चमनलाल गौतम ५-७४ 
९४६ नेत्र रोग परिचय | डा० हरिवल्लभ नेमा । भाषा ४-०० 
९४७ नेत्र रोग विज्ञान | डा० बाल कृष्ण शिवराम मुंजे à ee 
९४८ नेत्र रोग विज्ञान | रमेश पद्मवार oe: 
९४९ नेत्ररोग विज्ञान | हंसराज । भाषा ee 


९५० नेत्ररोग विज्ञान ( सचित्र ) ste शिवदयाल् m aa ४-७४ 
९५१ नेत्र रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा | दाऊदया> गु aa 
९५२ नेत्र विज्ञान | कृष्ण नारायण शुक्क कमला YH । भाण 
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९५३ नैदानिक परीक्षण पद्धति | श्री विश्वनाथ द्विवेदी १२-०० 
sux नेश लीडर्स ( होमियोपेथिक चिकित्सा तत्त्व ) ८-०० 
९५५ नैसर्गिक आरोग्य | जगन्नाथ प्रसाद शुक्र । भाषा ३-१५ 

956 Notes on Anatomy ( Digestive System ). By K. K. 
Pandey. 5-00 

957 Notes on Anatomy ( Vrogenital System ). By K. K. 
Pandey. 4-00 

958 Notes on Ear, Nose & Throat. By an Experienced 

Teacher. 12-00 


959 Notes on Obstetrics. By an Experienced Teacher. 25-00 
960 Notes on Ophthalmology. By an Experienced Teacher. 
With Sixty-six Illustratio including Four colour 


Plates. = 
961 Notes on Gynaecology. By an Experienced Teacher. 12-00 
९६२ नोट्स आन मेटेरिया मेडिका | डा० श्यामसुन्दर शर्मा २-०० 
963 Notes on Medical Jurisprudence and Toxicology. By 

an Experienced Teacher, 15-00 
964 Notes on Pharmaco-Therapeutics. By an Experienced 

Teacher. 15-00 


965 Notes on Pathology, Bacteriology, Parasitology and 
Clinical Pathology. By an Experienced Teacher. 


Parts I-II. 55-00 
966 Notes on Surgery. By an Experienced Teacher. 30-00 
९६७ न्यूमोनियॉ प्रकाश | देवकरण वाजपेयी । भाषा १५०३ 
९६८ पक्षाघात अङ्क | १-२ भाग ४२२९ 


९६९ पक्षाघात चिकित्सा | एम० go adt- एस० पी० मेहता ९-४० 
९७० पक्षाघात चिकित्सा | चन्द्रशेखर जैन शास्री | १-२ भाग । भाषा ४-०१ 


५७१ पक्षाघात चिकित्साङ्क ( धन्वन्तरि ) १-२ भाग Rag 

९७२ TAER कल्पांक (धन्वन्तरि ) १-४९ 
973 Panchakarma Therapy in Ayurveda by Dr. Divakar 

ba 0109, Dr. Ashok Kumar 40-00 

९७४ पंचकमविज्ञान | शिवकुमार व्यास g-os 
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१०९७ पोषण एवं आहार विज्ञान | १४-०० 
१०९८ पोषण एवं आहार विज्ञान | जी० पी० शेरी १२-०० 
| १०९९ पोषण के सिद्धान्त | इवा डी. विलसन केथेराइन-एच- फिसर 
मेरी ईफ्युका १६-५० 
११०० प्याज के उपयोग | उमेदीलाल वेश्य । भाषा ०-४० . 
११०१ प्याज के उपयोग | 'नाहर! । भाषा १-२५ 
११०२ प्याज के गुण तथा उपयोग | रामल्नेही दीक्षित । भाषा १-०० 
११०३ प्रतापोदय सरल चिकित्सा | श्री मदन मोहन जेन “पवि १-४० 
११०४ प्रत्यक्ष औषधि निमोण | श्री विश्वनाथ द्विवेदी १२-०० 


११०५ प्रत्यक्षशारीरम्‌ ( संस्कृत ) | गणनायसेन कृत । द्वितीय भाग nee 
११० । गणनाथ सेन | प्रथम भाग 9-०० 
६ प्रत्यक्षशारीरम्‌ (हिन्दी) A sess 
1१०७ प्रत्यक्षशारीर कोश | एस. सी. सेन गुप्त kexts 
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क 
११०८ प्रदर चिकित्सा | डा० राजेश दीक्षित १-५० 
११०% प्रदररोग चिकित्सा | sto एम.ए. नार्वी-एस.पी. मेहता | भाषा ९-०० 
१११० प्रमाण विज्ञान | जगन्नाथ प्रसाद शुक्क । भाषा ३-४० 
११११ प्रमेह रोगांक । सं० ज्ञानेन्द्र पाण्डेय । भाषा ६-०० 
१११२ प्रमेहांक । भाषा ०-७५ 
१११३ प्रयोगमणिमालांक । भाषा ice ० 
१११४ प्रयोगरत्नाबली | केदारनाथ पाठक । भाषा Yo 
१११५ प्रसूता और शिशु परिचयो | उमेदीलाळ वंश्य | भाषा ०-७५ 
१११६ प्रसूति तन्त्र | वामन कृष्ण पटवधन २०-०० 
१११७ प्रसूतिविज्ञान (सचित्र)डा० रमानाथ द्विवेदी एम. T- T. एम. एस. 

( संशोधित नवीन संस्करण ) ३०-०० 
१११८ प्रसूतिशास्र | बलवीरदत्त शाक्षी । प्रथम भाग 2 ८-०० 
१११९ प्राकृत अग्नि-विज्ञान | आचार्ये निरंजन देव । भाषा १५-०० 
११२० प्राकृत चिकित्सा के चमत्कार | Tae पी० मेहता २-०० 
११२१ प्राकृत चिकित्सा क्यों और केसे | महावीर प्रसाद पोद्दार २५° 
११२२ प्राकृत दोष विज्ञान | आचाय निरंजन देव । भाषा १५-०० 
११२३ प्राकृतिक चिकित्सा | केदारनाथ गुप्त । भाषा ८-०० 


११२४ प्राकृतिक चिकित्सा की देन | जुगल किशोर-राजेश । भाषा ७९°” 
११२५ प्राकृतिक चिकित्सा की महिमा | युगल किशोर चौधरी। भाषा १२०” 
११२६ प्राकृतिक चिकित्सा फे चमत्कार | एस. पी. मेहता स्ट 
११२७ प्राकृतिक चिकित्सा के चमत्कार | युगळकिशोर चौधरी। भाषा १९-०० 
११२८ प्राकृतिक चिकित्सा (चिकित्सा-सार) | चन्द्रशेखर जैन । भाषा १7९% 
११२९ प्राकृतिक चिकित्सा में उभाड़ | Sto शरण प्रसाद । भाषा CY 


११३० प्राकृतिक चिकित्सा बिज्ञान | युगलकिशोर चौधरी RR 
११३१ प्राकृतिक चिकित्सा-विज्ञान | sre शरण प्रसाद । भाषा ee 
११३२ प्राकृतिक चिकित्सा-बिधि | sro शरणप्रसाद Be 
११३३ प्राकृतिक चिकित्सासार | के० प्रसाद्‌ । भाषा १२-०7 
११३४ प्राकृतिक चिकित्सा सिद्धान्त और व्यवहार । 

डा० होरालौल | प्रथम भाग १२:५० 


११३५ प्राकृतिक जीवन की ओर | एडील्फ जस्ट। sgo विठ्ठलदास मोदी ६-०० 
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११३६ प्राकृतिक शिशुचिकित्सा | डा० सुरेश प्रसाद शर्मा । भाषा २-०० 
११३७ प्राचीन भारत में रसायन का विकास | डॉ० सत्यप्रकाश। भाषा १४-०० 
११३८ प्राचीन भारतीय मनोबिकारविज्ञान | अयोध्याप्रसाद अचल २४-०० 
११३९ प्राचीन व्यायाम पद्धति-बड़ा योगासन | स्वामी सेवानंद ६-०० 
११४० प्राच्यशल्य तन्त्र | वालकराम शुक्ल । प्रथम भाग १०-०० 
११४१ प्राणायाम । राधाकृष्ण नेवटिय़ा | भाषा १-२४ 


११४२ प्राणायाम के असाधारण प्रयोग | डा० चमन लाल गौतम ६-५० 
1143 Pranayama ( The Science of Yogic Breathing ) By 


Dr. K. S. Joshi 50-00 

1144 Pranayama Breathing for Health, By Dr. K. S. Joshi 3-06 
११४५ प्राणायाम मीमांसा | विजयबहादुर सिंह ३-०० 
११४६ प्राणायाम विधि | महात्मा नारायण स्वामी । भाषा १-०० 
११४७ प्राणिज औषधि । जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल । भाषा ०-६४ 
११४८ प्राणिज खनिज द्रव्याङ्क (धन्वन्तरि ) १८-०० 
११४९ प्राणि शरीर क्रिया विज्ञान । चौरसिया १५-०० 
११५० प्राथमिक चिकित्सा | ste डी. पी. मेत्र । भाषा १-४० 
११४१ प्राथमिक चिकित्सा अथवा फस्टे एड | डा० चमनलाल गौतम 8-५० 
1११५९ प्राथमिक चिकित्सा एवं जन-प्रतिरक्षा | केवल घौर _ २-०० 


1११४३ प्रायोगिक क्रिया शारीर । पूर्णचन्द्र जेन: यज्ञदत्त शुक्क 
| १५४ प्रारम्भिक उद्धिद (वनस्पति) शास्त्र प्रो० बळवन्तसिंदृ | भाषा १९-०० 
|\१५५ प्रारम्भिक उपचारः | गणेशदत्त कृत हिन्दी टीका सहित १-०० 
११५६ प्रारम्भिक जीवविज्ञान | सन्तप्रसाद्‌ टंडन । १-२ भाग । भाषा ६-०४ 
1१५७ प्रारंभिक पदार्थ विज्ञान | ८-०० 
११६८ प्रारम्भिक पदार्थ परिचय | ताराचन्द शर्मा श्रीमती सन्तोष तिवारी १४-०० 
११५९ प्रारम्मिक-भौतिकी | निहालकरण सेठी भाषा O o, १६-०० 
1११६७ प्रारम्भिक रसशास्त्र | श्री सिद्विनन्दन मिश्र | संशोधित-द्वि० स० २८-०० 
।१६१ प्रारस्भिक-रसायन | फूलदेवसद्दाय वर्मा । भाषा १०-०० 
Mea प्रारम्भिक रसायन | अमीचन्द विद्यालड्लार। भाषा , TE 
1१६३ प्रारम्भिक बनस्पति विज्ञान ( सचित्र) डा” Barras é 
मिश्र, डा० हरेन्द्रनाथ पाण्डेय iS 
CCO. Vasistttha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


[ १४४ ] 
Se eee 
११६४ प्रारम्भिक स्वास्थ्य | गौरी शंकर गुप्त । भाषा ०-४० 
1165 Principles of General Surgery. By K. N. Udupa. 20-00 
1166 Principles and Practice of Yoga Therapy by Dr. 


R.K. Garde. 14-75 
1167 Preventive and Social Medicine. By an Experienced 
Professor. 15-00 


1168 Preserve Sight Prevent Blindness by N. C. Singhal 7-50 
११६९ प्रेक्टिस आफ मेडिसिन ( होमियो चिकित्सा-विज्ञान ) 

श्यामसुन्दर शर्मा ४-०० 

११७० प्रेमसूत्र | काशीराम चावला । भाषा Boos 

११३१ प्रेस्क्रिप्शन बुक ( डाक्टरी योग संग्रह ) | ए० पी० गौड ६-०० 

११७२ प्रैक्टिस, रोगी और आय बढ़ाने के रहस्य | एस" पी० मेहता ३-०० 

११७३ प्लीहा के रोग और उनकी चिकित्सा | कविराज ब्रह्मानन्द! भाषा ०-५० 


११७४ प्लीहा चिकित्सा | डा० सुरेशप्रसाद शर्मा । भाषा ०-७५ 
११७५ प्लीहा रोग चिकित्सा । ज्ञानचन्द । भाषा ०-३८ 
1176 Fundamentals of Ayurvedic Medicine by Bhagwan 

Dash 50-00 
११७७ फलगुणाङ्क ( धन्वन्तरि ) र 
११७८ फल चिकित्सा | २ 
११७९ फल सब्जी संरक्षण | जगपति चतुर्वेदी । भाषा ९-०० 
११८० फलाहार | सन्तराम । भाषा १-४५ 
११८१ फलाहार चिकित्सा | महेन्द्रनाथ पाण्डेय । भाषा REX 
११८२ फलों की खेती | डा० नारायण दुलीचन्द व्यास । भाषा E 
११८३ फलों की खेती | राजेश दीक्षित । भाषा ४-५० 
११८४ फलों के उपयोग | १-२५ 
११८५ फलों के गुण तथा उपयोग | १२-०० 
११८६ फलों के चमत्कार | गणपति सिंह । भाषा १०-०८ 
११८७ फलों द्वारा इलाज | भाषा २००९ 
११८८ फलों द्वारा चिकित्सा | ऋषिकुमार शास्री १२-०० 
११८९ फलों द्वारा चिकित्सा | हकीम मुहम्मद अब्दुल्ला । भाषा ee 
११९० फलों सब्जियों द्वारा चिकित्सा | पारे 
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` ११९१ फसल ओर पौधों की सुरक्षा के उपाय | १२-०० 
११९२ फसल रक्षक औषधियाँ | राजेश दीक्षित ६-०० 
११५३ फसलरक्षा की दबाएं | जगपति चतुर्वेदी । भाषा 9-08 
११९४ फसल व्याधियों की रोक थाम | ३-०० 
११९५ फसलों के रोग और उनका नियंत्रण | डॉ० पी. खंडेलवाल । भाषा ७-०० 
११९६ फस्ट एड गाइड । राजेश दीक्षित ४-०० 
११९७ फामोकॉलोजी के मौलिक तथ्य | एस, एम, ब्रुक्स । sae 
आर, एस, सिंह १८-०० 
1198 Pharmacology and Pharmacotherupeutics by R. S. 

Satoskar, S. D. Bhandarkar. Vols. I-II 54-00 

११९९ फामोकोपियांक । भाषा १-४० 

१२०० फार्मसी, कम्पनी, भवन, कायोलयों के गुप्त योग । चन्द्र 

शेखर जेन शाक्ली । १-२ भाग । भाषा ६-०० 

१२०१ फिटकड़ीगुणविधान | डा० गणपति सिंह । भाषा ३-०० 
१२०२ फिटकरी | ( स्फटिका ) । भाषा ०-३५ 
| १२०३ फिटकरी के गुण तथा उपयोग | सम्पादक--रामन्नेही । भाषा ६-०० 
| १२०४ फिटनेस सर्टीफिकेट बुक (अंग्रेजी ) १-०० 
| १२०८ फीचर diene ( ज्वर चिकित्सा ) | अमोळचन्द्र oH 8-४० 
| १२०५ फुफ्फुसरोगांक । भाषा २-०० 
| १२०७ फुफ्फुस सन्निपात चिकित्सा | हनुमत प्रसाद जोशी | भाषा २-६६ 
1२०८ फूलों के उपयोग | Tere 

1209 Fruits and Vegetables in Ancient India by Prof. P. V. 

Sharma 22599 


१२१० फेफड़ों की परीक्षा, रोग व चिकित्सा ( सचित्र ) कविराज 

| शिवशारण शर्मा | भाषा ४००० 
1211 Family Planning. By K. Satyavati. 7-00 

१२१२ फैमिली प्लानिंग (वर्थ कन्द्रोल) गर्भ निरोध | सियाराम शर्मा ८-२४ 

1213 From Sterility and Impotency to Fertility and Virility 


by Dr. Elliot Philip 
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1214 Flora of British India by J. D. Hooker, assisted by 


] | 750-00 
Various Botanists. Vols. I-VII E 
1215 Full Life with Diabetes, by A. S. Godbole र 5 
1216 Folk Medicine. By O. P. Jaggi. - 
१२१७ बच्चे और सेक्स शिक्षा | सावित्री देवी वर्मा ८-०० 


“१२१८ बच्चों का स्वास्थ्य और उनके रोग | विट्ठलदास मोदी । भाषा ४-०० 


१२१९'बच्चों के रोग और उनका इलाज । महेन्द्रनाथ पाण्डेय । भापा ४-०० 


१२२० बच्चों के रोगों का निरीक्षण | एस० पी० मेहता | भाषा १-०० 
१२२१ बच्चों के रोगों की होमियो० चिकित्सा | ste के. सी. गुप्ता १०१५ 
१२२२ बच्चे केसे स्वस्थ रहें। | yoy 
१२२३ बढो | डा० कान्तिकुमार । भाषा झु. ३-९६ 


१२२४ बथुआ-पालक और चौलाई के गुण तथा उपयोग | भापा ३-०० 
१२२५ बबूल के गुण तथा उपयोग | सम्पादक--रामन्लेद्दी । भाषा २००९ 


१२२६ बबूलगुणविधान | डा० गणपति सिंह । भाषा 4-22 
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१३४८ भोजन से स्वास्थ्य । रामचरण महेन्द्र | भाषा sat 


१३४९ भौतिक रासायनिक परिकलन | गोरखप्रसाद श्रीवास्तव १२-०९ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


a TOO] "छत राणा 


[ १५१ ] 


१३५० भोतिकी पारिभाषिक कोश ( हिन्दी-अंग्रेजी ) ४-८० 
१३५१ मकरध्वज चन्द्रोदय | राधावल्लभ वेद्य ०-४० 
१३५२ सकरध्वज सिद्धयोगसंग्रह | शम्भूनाथ । भाषा २-४० 
१३५३ सगरेला के उपयोग | उमेदीलाल वैश्य । भाषा ०-४० 
१३५४ मटीरिया मेडिका ( एलोपेथिक ) | ete शिवनाथ खन्ना ३०-०० 
१३५५ सठा के गुण तथा उपयोग । भाषा २-०० 
१३५६ मठा के गुण तथा उसके उपयोग ।'महेन्द्रनाय । भाषा '' १-०० 
१३५७ मठा या छाछ के उपयोग | भाषा १-४० 
१३५८ मदनपालनिघण्टुः | संस्कृत | सटिप्पण १-०० 
१३५९ सदनपालनिघण्टुः | वेद्य रामप्रसाद कृत हिन्दी टीका सहित १९-०० 
१३६० मदनपालनिघण्दु | ( हिन्दी ) शक्तिधर कृत ३-०० 
1361 Mother and Child Welfare. ( कौमार zea ) By Dr. A. 

Lakshmipathi-Dr. V. S. Rao. 10-00 
१३६२ मधु के उपयोग | केदारनाथ । भाषा १-४० 


१३६३ मधु ( शहद ) के गुण तथा उपयोग | के० प्रसाद्‌ । भाषा ३-०० 


१३६४ मधुगुणविधान | डा० गणपति । भाषा ३-० $ 
१३६५ मधु चिकित्सा विधान | डा० सुरेश प्रसाद्‌ शर्मा । भाषा . oe 
१३६६ मधु-मधुमक्खी की मोम तथा SF से चिकित्सा | एस पी० _ 
मेहता | me 
१३६७ मधुमेह | परशुराम शास्र oe 
१२६८ मधुमेह | डा० शरणप्रसाद anes 


१३६९ सधुमेह्‌ | वापालाल Te वैद्य ( गुजराती ) न्य 
१३७० मधुमेह ( डायबिटीज ) | डा० रामरखन यादव = ie 
१३७१ मधुमेह और उसकी चिकित्सा । डा० के० एन० मा Ghee 
१३७२ मधुमेहचिकित्सा | डा० एस-पो- मेहता-डा० एम.ए-नार्वी | भाष gee 
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= ` ७४-०० 
१३७४ सघु सेह दीपिका । डा० eae : j Š 
१२७५ सघुमेह : निदान और उपचार | महेन्द्रनाथपाण्डेय । भाझा २-०० 


१३७६ सनुध्य पूण निरोगी केसे हो | रामजीलाल शर्मा । भाषा ` oa 
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१३५८ भनोवेग और स्वास्थ्य | उमेदीलाल वेश्य भाषा ०-४० 
१३७९ मन्त्र शक्ति से रोग निवारण | चमनलाल गौतम ४-७४ 
१३८० मन्त्र शक्ति से विपत्ति निवारण | ५-७५ 
१३८१ सन्थरज्वर चिकित्सा | कविराज हरिवल्लभ । भाषा २-७५ 
१३८२ ममे-विज्ञान | ( सचित्र ) आचाय रामरक्ष पाठक | भाषा ४-०० 


१३८३ मल-मूत्र-कफ-रक्तादि परीक्षा | ( वृहत्‌ ) सचित्र 
( Clinical Pathology Including Laboratory Technique, 
Parasitology & Bacteriology ) sto शिवनाथ खन्ना | 


भाषा ३०-०० 
१३८४ सलेरिया | डा० युगलकिशोर चौधरी । भाषा १-०० 
१३८५ मलेरिया अंक | २-५० 
१३८६ मलेरिया-एलोपैथिक । मनमोहन धूप । भाषा २-२५ 
१३८७ सलेरिया ओर कालाजार चिकित्सा | २-४० 
Wee मलेरिया की अनुभूत चिकित्सा | अमोलचन्द्र शुक्ल ३-०० 
१३८९ मवेशियों के कृमि रोग | ८-४० 
१३९० मवेशियों की घरेलू चिकित्सा | sto सुरेशप्रसाद शर्मा । भाषा २-०० ` 
१३९१ मवेशियों के साधारण रोग | जगपति चतुर्वेदी । भाषा ०-४० 


१२९२ मसालों के उपयोग ( १६ पुस्तकें) उमेदीलाल वैश्य । भाषा ५-५० 
१३९३ महर्षि वात्स्यायन के पत्र : वयस्कों के नाम | डा० कोकचा ७-७४ 
१३९४ महादेवरल प्रकाश | (अनुभूतवेद्यक) चारोखंड | महादेवप्रसाद । भाषा ७-०० 


१३९५ महामारी विवेचन | हिन्दी टीका सहित ०-४४ 
१३९६ महिलाओं के रोग : निदान तथा उपचार | महेन्द्रनाथ पाण्डेय ६-४० 
१३९७ महिला रोग चिकित्सा | १४-०० 


१३९८ महिलारोग चिकित्सांक(तत्काल फलप्रयोग का तीसरा भाग) ३-५० 
१३९९ महौषध-निषण्डुः | आयंदास कुमारसिंह वैद्य प्रणीत । श्री इन्द्रदेव. 
त्रिपाठी कृत सबिमश 'विद्योतिनी” हिन्दी रीका सहित्त ६-०० 


१४०० साइनर सजेरी | डा० जे. पी. सक्सेना १०-०० 
१४०१ माडन इन्जेक्शन ( आधुनिक सूचीवेध ) सचित्र | डा० 
प्रियकुमार aa २२-०० 
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१४०३ माड्ने एनिमा गाइड | डा० qao ए० नावी | भाषा १-०० 
१४०४ माडन एलोपेथिक मेटेरिया मेडिका | डा० रामनारायण सक्सेना १५-०० | 
| १४०५ माड्ने एलोपेथिक मेडिसिन्स । रामकुमार गुप्ता ६-०० 
| १४०६ माडने ऐलोपैथिक मेटेरिया मेडिका। डा.जे.पो. सक्सेना। भाषा ६-०० 
| १४०७ माडन एलो पथिक शास्तन | हरनारायण कोकचा २७-०० 
१४०८ माडन कम्पाउन्डज गाइड | ओमप्रकाश शर्मा ८-०० 
१४०९ माडन कम्बीनेशन थेरापी | एम० ए० नावी २-५० 
१४१° माडन चमरोग चिकित्सा | महेश्वर प्रसाद smagt | २-५० 
१४११ माडने ट्वीटमेण्ट | डा० केशवानन्द नौटियाल । 1-२ भाग ४०-०० 
१४१२ Alsat डायग़ोसिस | हरनारायण कोकचा २४-०० 
१४१३ माड डायम्रोसिस ( एलोपेथिक टीटमें -20 
1 डायम्न एलोपथिक ट्रोटमट ) {= 
१४१४ माडनं डायमोसिस ( निदान की आधुनिक प्रक्रिया ) 
slo केशवानन्द नौरियाल १८-०० 


४१५ माडने डाईगनाज (राग परीक्षा पद्धति) | अमोलचन्द्र शुक्ल १४-०० 
१४१६ माडने निरीक्षक विज्ञान ( आधुनिक निदान ) Me पौ» शर्मा ६-०० 
१४१७ माडने पेटेण्ट डूग्जञ | डा.जे.पी.सक्सेना-डा.एम.ए.नावी । भाषा १४-०० 
१४१८ माडन ब्लड AM गाईड | डा० Fo पी० सक्सेना । भाषा २-०० 
१४१९ माइन मेडिकल ट्वीटमेन्ट | डा० शिवनाथ खन्ना यन्त्रस्थ 
१४२० माडने लेबोरटरी गाईड | डा० Fo पी० सक्सेना । भाषा २-४० 
१४२१ माडने AAA | डा० Fo पी० सक्सेना । भाषा १०-०० 
१४२२ माडन सल्फा SIT | डा० एम० एम नार्वी । भाषा २-०० 
१४२३ माडने सिलेक्टेड मेडिसिन्स |डा० केशवानन्द नौटियाल। भाषा ६-०० 
1१४२४ माडने स्टेथसकोप गाईड | १-४० 
१४२५ माडने स्टेथस्कोप विज्ञान | भाषा १-४० 
१४२६ माताओं और शिशुओं के रोगों की रोकथाम | ओ० 


मोकोयोवा | अनुवादक दिनेश चन्द्र शर्मा ४-०० 
1४२७ साता तथा शिश्वु का पोषण | पी० एस० बेंकटचलम्‌-एल० TAS 
a 
Ny रबी । अनुवादक स्नेह तिवारी ५-०० 
९८ सातृकला | मुकुन्दस्वरूप वर्मा > १-०० 
| ४२९ सातृकला एवं शिशुकल्याण | site पी० शेरी १८ ८ 
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१४३० मातृकला और शिशुपालन | हीरालाल | भाषा ४५-०० 
१४३१ मादक वस्तुयें और स्वास्थ्य | उमेदोलाल वैश्य । भाषा ०-४० 
१४३२ माधव द्रव्यगुणः ( भावस्वभाववादः ) do डा० प्रियव्रत शर्मा १२-०० 
१४३३ माधवनिदानम्‌ । मूलमात्र . ९-५० 


१४३४ माधवनिदानम्‌ | मधुकोश-श्रातङ्कद्पण संस्कृत व्याख्याद्वय सहित १०-०० 

१४३५ माधवनिदानम्‌ | विजय रक्षित श्री कण्ठदत्त कृत मधुकोश व्याख्या, 
सुदशन शास्री कृत विद्योतिनी हिन्दी टीका वैज्ञानिक विमशयुक्त | 
सम्पादक-वेद्य यदुनन्दन उपाध्याय । परिष्कृत श्रेष्ठ संस्करण । 


पूर्वा धे २०-००, उत्तराध २०-००, संपूर्ण ७०-०८. 
१४२६ माधवनिदानम्‌ | मधुकोशसंस्कृत व्याख्या, श्री ब्रह्मशंकर शास्री कृत 

मनोरमा हिन्दी टीका सहित २०-०० 
१४३७ माधवनिदानम्‌ | सर्वाइसुन्दरी हिन्दी टीका सहित lace 
१४३८ मानव भ्रूण-बिज्ञान | डा० दिनकर गोविन्द थत्ते ४०-००. 
१४३९ मानव व्याधिक्री | महेन्द्र प्रकाश गग । भाषा ११-५०. 
१४४० मानवशरीर दीपिका | डा० मुकुन्द स्वरूप वर्मा २५-०० 
१४४१ मानव शारीर | ero दिनकर गोचिन्दथत्ते | भाषा ४०-०० 


१४४२ मानव शरीर रचना | डा० मुकुन्दस्वरूप वर्मा । १-२ भाग १२५-०० 
१४४३ मानव शरीर रचना विज्ञान | ड।० मुकुन्दस्वरूप वर्मा १-२ भाग १४-०० 
१४४४ मानव शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य | डा० शिवनाथ सिंह २-०० 
१४४५ मानव संतति-प्रसूतिशास्तर | कविराज वलवन्त सिंह । भाषा २-६२. 


१४४६ मानव स्वास्थय ओर सञ्चरियता | डा० शिवनाथ सिंह ०-७४ 
१४४७ मानस मन्दता और चिकित्सक का उत्तरदायित्व | se 
मुकुन्द स्वरूप वर्मा श्रीमती इन्दिरा वर्मा ३०-००: 
१४४८ मानस रोग तुलनात्मक अध्ययन | बीरेन्द्र कुमार शर्मा २२-०० 
१४४९ मानसरोगविज्ञान | डा० बालकृष्ण पाठक । भाषा १०-०० 
१४५० मानसिक आरोग्य विज्ञान | डी. बो. क्लेन, . ४०-०० 
१४५१ मानसिक एबं तन्त्रिका राग चिकित्सा | sto प्रियकुमार चौवे २५-०० 
१४५२ मानसिक रोगांक । भाषा | २-५० 
१४५३ मानसिक स्वास्थ्य | | ०-० 
१४५४ मानसिक शक्ति के चमत्कार] | ६:१ 
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१४५५ मालिश ओर स्वास्थ्य । ढा० रामचरण महेन्द्र १-७५ 
| १४५६ मासिक विकार | प्रियकुमार चौबे । भाषा l १-५० | 
| १४५३ मिट्टी क गुण तथा उपयोग । भाषा २-०० 
| १४५८ मिट्टी चिकित्सा ( गुण और उपयोग ) | युगल किशोर चौधरी ०-७५ 
| १४५९ मिट्टी चिकित्सा । 'नाहर” । भाषा १-२४ 


१४६० मिट्टी सभी रोगों की रामबाण ओषधि है । भाषा ०-४० 
१४६१ सिडवाइफरी-दाईगिरी शिक्षा | श्रीमती वसन्तीरानी गुप्ता । भाषा 5-२४ 
१४६२ मिडबाईफरो ( दाई जनाई ) | (श्रीमती) अनापूर्णा सक्सेना ३-०० 
1४४३ मिरच के गुण तथा उपयोग | श्रमोलचन्द्र शुक्का । भाषा. २-०० 
1464 Miracles of Onion by Dr. 5. S. Verma ges 
1465 Miracles of Neem Tree by Dr. G. S. Verma 3-50 


1466 Miracles of Fruits by Dr. G. S. Verma 20-00 
१४६७ सिर्गी चिकित्सा | डा० आर. सी. गर्ग-एस. पी. मेहता । भाषा १-०० 
१४६८ मिचे | रमेशवेदी । भाषा 5-25 
१५६९ सीजानतिब्ब अर्थोत्‌ सवोङ्गचिकित्सा | भाषा ४-२४ 
१४७० कण्ठ चिकित्सा विज्ञान | डा० रचौन्द्रचन्द्र चौधुरी । भाषा ८-०० 
१४७१ मुनक्का के गुण तथा उपयोग | भाषा २-०० 
१४७२ मूत्र के रोग | डा० घाणेकर | भाषा ६-०० 
1४५३ सूत्र चिकित्सा | sto चमनलाल गौतम २-७४ 
१४७४ मूत्रपरीक्षा | डा० Se पी० सक्सेना । भाषा २-५० 
1४५५ मूत्रपरीक्षा विधान | १-२५ 
।४७६ मूत्र परीक्षा ( सरल ) भद्यचार २-०० 
1४७७ gaa चिकित्सा | नार्बी-मेहता २-०० 
1४७८ areal चिकित्सा | दाऊदयाळ गुप्त २-७५ 
1४७९ सूली के गुण तथा उपयोग | रामस्नेही दीक्षित | भाषा Rake 
1४८० मूली गाजर शलगम चुकन्दर | गज्ञाप्रसाद गौड़ age E 


)४८१ मेघविनोद | मेघमुनि । नरेन्द्रनाथ शात्री कृत हिन्दी टोका सहित 

।४८२ मेटेरिया मेडिका तथा फार्मेसी | ste राषावज्ञम पाठक | भाषा ० 
।1४८३ मेडिकल जुरिसप्रडेन्स | $ Ea 

1४८४ मेडिकल डिक्शनरी ( चौखम्बा ) | एंग्ले-हिन्दी हक 
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1485 Medical Bacteriology. By N. C. Dey-T. K. Dey. 


Eighth Edition. 56-00 
१४८६ मेडिकल सर्टिफिकेट | डा० सुरेश प्रसाद शर्मा । भाषा ०२-०० 
१४८७ मेडिकल सर्टिफिकेट | डा० श्यामसुन्दर शर्मा १-७४ 
1488 Medical Certificate 2-00 
1489 Medico-Legal Aspects in Nursing. By Daisy Marion 
Hamesh Das. 15-00 
१४९० मेडिसिन | डा० रामलखन यादब । भाषा ६-०० 
1491 Medicine in Medieval India by 0. P. Jaggi 100-00 
1492 Medicine for Students, By A. F. Golwalla. Tenth 
Edition. 45-00 
1493 Medicines their Correct Use by Dr. P. C. Dandiya, 
Dr. J. S. Bapna, Dr. S. K. Patni 54-00 
1494 Methods of Surgical Research. By K. N. Udupa-L. M. 
Sinha. 24-00 
१४९५ मेथी के उपयोग | उमेदीलाल वैश्य । भाषा ०-४० 
a = a 
१४९६ मेरे होम्योपथ बनने के पचास कारण | ste No सो० qz ३-५० 
१४९५ मेंहदी के गुण तथा उपयोग | Wawel दीक्षित । भाषा २-०० 
१४९८ में तन्दुरुस्त हूँ या बीमार ? लुई कुने $ ०-७४ 
१४९९ में निरोग हुँ या रोगी ? लुई कुने > ००७ 


१५०० मोटापन कम करने का उपाय | प्रभुदत्त aarti । भाषा ४-०० 
१५०१ मोटापा कम करने के उपाय । प्रभुनारायण त्रिपाठी । भाषा १-०० 


१५०२ मोटापा कम केसे करें | राजेश दीक्षित । भाषा १०-०० 
१५०३ मोटापा की प्राकृतिक चिकित्सा | १-३४ 
~ 
१५०४ मोटापा केसे दूर हो ? २-५० 
१५०५ मोटापा घटाइये | 1 १५-०० 
१५०६ मोती करा ( टाइफाइड चिकित्सा ) | दाऊदयाल गुप्त ३-०० 
१५०७ मौसमी सात बीमारियाँ | उमेदीलाल वैश्य । भाषा ०-४० 
१५०८ यकृत और प्लीहा फे रोग | भाषा ०-४० 


१५०९ यकृत्‌ के रोग और उनकी चिकित्सा | वैद्य श्री सभाकान्त २००० 
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१५१० यक्ृत्‌-चिकित्सा | डा० दयाशंकर पांडेय । भाषा ०-७४ 
1५११ यद्मा की पाठ्य पुस्तक | डा० नन्दळाळ बोरदिया । भाषा १५-०० 
१५१२ यच्मा रोगाङ्क | २-५० 
१५१२ यज्ञ चिकित्साङ्क ( धन्वन्तरि ) २-५० 
१५१४ यज्ञ से रोग निवारण | डा० चमनलाल गौतम ४-०० 
१५१५ यन्त्र मन्त्र तन्त्राङ्क ( धन्वन्तरि ) १-२ भाग [ ४-०० 
१५१६ यन्त्रशसत्रपरिचय | दाऊद्याल गर्ग । भाषा १८-०० 
१५१७ यन्त्रशर्ज परिचय | (आयुर्वेदीय) आचार्य सुरेन्द्रमोहन बी० ए० ४-०० 


१५१८ यहूदांक | भाषा ost 
१५१९ यूनानी चिकित्सा | ( धन्वन्तरि ) ८-४० 
१५२० यूनानी चिकित्साङ्क ( धन्वन्तरि ) १-४ भाग ८-४० 
१५२१ यूनानी-चिकित्सा-विज्ञान | ( पूर्वाद्ध ) दलजीत सिंह । भाषा ६-५० 
१५२२ यूनानी चिकित्साविधि | ( फार्माकोपिया ) हकीम मंशाराम शुक्क ५-०० 
१५२३ यूनानी चिकित्सा सागर | हकीम मंशाराम शुक्ल | भाषा १०-०० 
१५२४ यूनानी चिकित्सा-सार | हकीम दलजीत सिद्द । भाषा ६-०० 
१५२५ यूनानी द्रव्य गुणादश | दलजीत सिंह | १-३ भाग । भाषा १००-०० 
१५२६ यूनानी वैद्यक के आधारभूत सिद्धान्त ( कुल्लियात ) । भाषा २-२४ 
१५२७ यूनानी सिद्ध-योग-संम्रह | वेद्यराज दलजीत सिंह । भाषा 8-०० 
१४२८ afer थेरापी-मनुष्य मूत्र से चिकित्सा | मेहता २-४० 
१५२९ योग | राधाकृष्ण नेवटिया | १-२ भाषा २-०० 

1530 Yoga against Spinal Pain aE 
१५३। योग और आयुर्वेद | राजकुमार जेन १४-०० 


१५३२ योग आसन । स्वामी सेवानन्द । भाषा ६-०० 
१५३३ योग आसन! भाषा 8-४० 
1534 Yoga and Sex ‘° 
| १५३५ योग ओर पुरुषत्व | ere चमनलाल गौतम ६-०० 
। १५३५ योग और महिलाएँ | डा? चमनलाल गोतम ४-४५ 
१५३७ योग और यौवन | डा० चमनलाल गौतम sae 


1५२८ योग ओर स्वास्थ्य | आचाय भद्रसेन e 


te 


५२९ योगचिकित्सा (Indication of Drugs) | अत्रिदेव गुप्त भाषा ५-०० 


; 


| 
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१५४० योगचिकित्सा | चमनलाल गौतम । १-२ भाग १२-४० 
१५४१ योग चिकित्सा एवं उद्र रोग निवारण | विश्वनाथ द्विवेदी १०-०० 
१५४२ योगचिन्तामणिः | हिन्दी टीका सहित ४-०० 
१५४३ योगतरङ्गिणी | त्रिमज्ञभद्रकृत। दत्तराम चौवे कृत हिन्दी टीका सहित १०-५० 
१५४४ योग द्वारा रोगों की चिकित्सा | १०-०० 
1545 Yoga Practice by Swami Sivananda 17-00 


१५४६ योगरतमाला | नागाजुन विरचिता । श्रीसिद्धघटीयश्वेताम्बर भिक्षु 
गुणाकर कृत लघुविवृति संवलिता । सम्पादक आचाय प्रियत्रत 


शर्मा १८-८० 
१५४७ योगरल्र समुच्चयः | अनन्तकुमार प्रणीत । तृतीय भाग ६-०० 
१५४८ योगरल्लाकरः | संस्कृत । मूल १२-०० 
१५४९ योगरल्लाकरः | वेद्य लक्ष्मीपतिकृत विद्योतिनो हिन्दी टीका सहित ४०-०० 
१५५० योग रसायन । १-२५ 
१५५१ योग रहस्य | शिवकुमार वेद्य शास्री २-६० 
१५५२ योग साधन की तेयारी | ४-०० 
१५५३ योग साधना | डा० चमनलाल गौतम - ७-७४ 
१५५४ योग से रोगनिवारण । स्वामी शिवानन्द १४-०० 
१५५५ योग से रोग निवारण | ४-७४ 
१५५६ योगासन । स्वामी देवात्मानन्द सरस्वती २-०० 
१५५७ योगासन । सचित्र । अनन्तराम शर्मा । भाषा १-५० 
१५५४ योगासन | आत्मानन्द । भाषा ४-०० 
१५५९ योगासन ( सचित्र ) स्वामी सेवानन्द्‌ सरस्वती ६-०० 
१५६० योगासन ओर स्वास्थ्य । १२-०० 
१५६१ योगासन, पवन मुक्तासन, Ga नमस्कार एवं प्राणायाम | 
स्वामी देवात्मानन्द सरस्वतो १-०० 
१५६२ योगासन से रोग निवारण | डा० चमनलाल गौतम ६-०० 


1563 Yogic Asanas for Health and Vigour by ४. 6. Rele 9-75 


1564 Yogic Insurance against Heart Trouble by 7. D. 
Vaish ° 17-00 


1565 Yogic and Tantric Medicine. By 0, ?. Jaggi. 60-00 
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1566 Yogic Home Exercises for Men and Women by Swami 


Sivananda 250 9-95 
१५४७ योगिक प्राकृतिक तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा | २-४० 
| a : 
' १५६८ योन जीवन | २५-०० 


SS =e > 
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१५६९ यौन मनोविकारः कारण और निवारण। ३-०० 
१५७० योन मनोविज्ञान | हेवलॉक एलिस । ago मन्मथनाथ गुप्त २०-०० 
१५७१ योन-व्यबहार-अनुशोलन | दयानन्द वर्मा । भाषा । सचित्र २०-०० 
१५७२ यौवन के गुप्त रहस्य | राजेश दौक्षित-उषा अग्रवाल । भाषा १९-०० 
१५७३ योवन विज्ञान पर नया प्रकाश | sto लच्मीनारायणशर्मा भाषा४-०० 


१५७४ रक्त ( Blood )। भाषा ८-५० 
१५७५ रक्त अल्पता चिकित्सा | बी एल० सोनो-एस० पी० मेहता. २-०० 
१५७६ रक्त के रोग | डा० घाणेकर । भाषा | १०-०० 
१५७७ रक्त दावांक ( ब्लड प्रेशर अङ्क ) १-२ भाग । भाषा ४-५० 
१५७८ रक्त मूत्र एवं मलादि पराक्षा | रामलखन यादव ३-०० 
१५७९ रक्त विक्षेप या ब्लड प्रेशर | जगन्नाथप्रसाद शुक्क | भाषा १-०० 
१५८० रंगीन वस्तुओं का प्रयाग | १-२४ 
१५८१ रतिज रोग परिचय | वीरेन्द्र नाथ सहगल । भाषा ४-०० 
१५८२ रतिज रोग शास्त्र । (पुरुष गुप्त रोगों की सफल चिकित्सा? 

k शिवकुमार वेद्य शाल्ली | प्रथम भाग १५-०० 
१५८३ स्त्री गुप्त रोगों की चिकित्सा । द्वितीय भाग TAE 
१५८४ रतिमंजरी | हिन्दी अनुवाद सहित १-०० 
१५८५ रतिरन्नप्रदीपिका | हिन्दी टीका सहित ३-७५ 
१५८६ रतिरन्न प्रदीपिका | मूलमात्र ae 
१५८७ रतिरहस्य | हिन्दी टीका सहित BEY 


१५८८ रंत्रंधातु विज्ञान | बद्रीनारायण शास्री | भाषा | 

१५८९ रत्नविज्ञान (Gemology ) | sie waren पाराशर ; 

१ प्रत्येक रल्ल-उपरन्न के असली, नकली की पहिचान और उसके 

| ज्योतिष शाल्रानसार एवं आच्य-पाश्चात्त्य चिकित्सात्मक 

uve उपयोग का विवेचन करनेवाला प्रथमोपस्थित स 

` प्रामाणिक ग्रन्थ 
1५९० wart | 
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१५९१ रसकोमुदी | भिषग्वर ज्ञानचन्द्र शर्मा विरचित। श्रीपवनीप्रसाद कृत 


विद्योतिनी हिन्दी टीका सहित i २-०० 
१५९२ रसचिकित्सा | कविराज प्रभाकर चद्ठोपाथ्याय ( हिन्दी ) ८-०० 
१५९३ रस चिकित्सा बिमशो | वैद्य सोमदेव शर्मा सारस्वत १०-००. 
१५९४ रसतत्त्वःविवेचन | हिन्दी टीका सहित ३-४० 
१५९५ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह | भाषा । प्रथमखण्ड अजिल्द 
१५९६ प्रथमखण्ड सजिल्द ... द्वितीयखण्ड श्रजिल्द १२-५० सजिल्द १५-०० 
१५९७ र्‌सतरङ्गिणी | सदानन्दकृत हिन्दी टीका सहित २५-००. 
१५९८ रसतरंगिणी | विद्याधर विद्यालङ्कार । भाषा १२-०० 
१५९९ रसदपंण | भजनदास स्वामी | प्रथम भाग २०-०८ 
१६०० रस प्रकाशिका | रामकृष्ण शर्मा । रससुधा हिन्दी टीका सहित ४००९० 
१६०१ रस Wea की सेवन विधि । भाषा १-४० 
१६०२ रसरल्लसमुश्चयः | संस्कृत-मूल i ४-००, ६-०० 


१६०३ रसरक्नसमुक्षयः | अम्विकादत्त शास्री कृत सुरक्नोज्ज्वला हिन्दी टीका २०-०० 
१६०४ रसरल्लसमुश्चयः | वेयधर्मानन्द शर्मा कृत हिन्दी टीका सहित ३०-०० 
१६०५ रसरत्रसमुश्चयः | शङ्करलाल हरशंकर कृत हिन्दी टीका सहित १८-०० 
१६०६ रसरल्नसमुच्चयः | रसरक्ष समुच्चय बोधिनी व्याख्या सहित १६-०० 
१६०७ रसरल्नसमुच्चय सरलाथे प्रकाशिनी टीका | चिन्तामणि विरचित ४-४० 
१६०८ रस रसायन गुटिका गुग्गुल | देवीशरण गग वेद्य । भाषा १-०० 


१६०९ रसराजमहोद्धिः | १-५ भाग । भाषा ३०-०० 
१६१० रस वेशेषिक सूत्रम्‌ | नागाजुन कृत । नरसिंह कृत भाष्य सहित १६-२५ 
१६११ रसशाख्न सचित्र | श्रो बन्सरीलाल साहनी। भाषा १८-०० 
१६१२ WUNA | अत्रिदेव विद्यालंकार । भाषा १०-०० 
१६१३ TANA क्रियात्मक पञ्चिका | ताराचन्द शर्मा S05 
१६१४ रसशास्त्र प्रवेशिका | बद्रीनारायण शर्मा अनुवादित । भाषा २-०० 
१६१५ रस सिद्धि fragt | वेद्य सोमदेव शर्मा सारस्वत १०२९ 
१६१६ रसहृदयतन्त्र | गोविन्द भगवत्पाद विरचित । संस्कृत-हिन्दी टीका ५०-४० 
१६१७ रसादि परिज्ञान | जगन्नाथ प्रसाद शुक । भाषा ४-०० 
१६१८ रसाध्यायः | संस्कृत टीका सहित पु! 
१६१९ रसायन की कहानी | ३-४० 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


E. 


[ १६१:] 
SS ोोाोी KEE 
१६२० रसायनखण्डम्‌ | नित्यनाथसिद्धक्कत | संस्कृत २-०० 
१६२१ रसायन तन्त्र | श्री पक्षधर झा ८-०० 
१६२२ रसायन दर्शन | २०-०० 
१६२३ रसायन पारिभाषिक कोश | हिन्दी-अंग्रेजी . ३-२५ 
१६२४ रसायन प्रवेशिका | . ४-०० 
२५ रसायन सार | १५-०० 
॥६२६ रसाणवम्‌ नाम रसतन्त्रम्‌ | रसचन्द्रिका हिन्दी टीका सहित २५-०० 
॥६२७ रसेन्द्रचिन्तामणिः | मणिप्रभा संस्कृत टीका सहित ७-२४ 
1६२८ रसेन्द्रचिन्तामणि । सुबोधिनी 'पंस्फ्रत-हिन्दी टीका सहित 
VERS रसेन्द्रपुराणम्‌ | रामप्रसाद कृत हिन्दी टीका सहित १५-०० 


ie ३० रसेन्द्रविज्ञानम्‌ | कविराज रामादर्शसिंह आयुर्वेदाचार्य | भाषा ७-५० 


429 रसेन्द्रसंप्रदाय | ( प्रथम भाग ) श्री हजारी प्रसाद शुक । भाषा . ५-०० 
६३२ रसेन्द्र सम्भव | विश्वनाथ द्विवेदी कृत हिन्दी टीका सहित १०-०० 
।१३३ रसेन्द्रसारसग्रहः | सचित्र । कविराज अम्बिकादत्तशाक्ञी कृत 

| “पूढाथेसन्दीपिका' संस्कृत टीका सहित १०-०० 
॥६२४ रसेन्द्रसार संग्रह: | डा० इन्द्रदेव त्रिपाठी कृत हिन्दी टीका सहित 

Rax रसेन्द्रसारसंम्रहः | सचित्र । रसचन्द्रिका हिन्दीटीका श्री गिरिजा- 

| 


दयालु कृत बृहद्‌ विमश परिशिष्ट सहित १०-०० 
१२६ रसेन्द्रसारसंग्रह | नरेन्द्रनाथ मिश्र ` २०-००, २४-०० 
i ३७ रसेन्द्रसार संग्रह: | रामप्रसाद कृत हिन्दी टोका सहित १०-५० 


।६३८ रसेन्द्रसार संग्रहः | वैद्य लालचन्द कृत हिन्दी टीका सहित १२०० 
३५ रसेन्द्रसार संग्रह: | हिन्दी टीका सहित is 
७००9 


१४० रसेन्द्रसार संग्रहः | जीवानन्द विद्यासागर कृत व्याख्या सहित किड 
९४१ रसोपनिषदू | हिन्दी टीका सहित । प्रथम भाग रि 


६४२ राई के उपयोग | उमेदीलाल वैश्य । भाषा T 
l 
६४३ राई के गुण तथा उपथोग | राजेश दीक्षित । भाषा १८-०० 


१४४ राजनिघण्टुः | नरहरिकृत संस्कृत टीका सहित 
१४५ राजमातंण्डः | महाराज भोज विरचित । श्रीपवनीप्रसाद शर्मा कृत 


विद्योतिनी हिन्दी टीका सहित 
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१६४६ राजसृगाडू | २-५० 
१६४७ VAARAT | भाषा ०-७४ 
१६४८ राजयद्दमा | सी० द्वारकानाथ १-०० 
१६४९ राजयक्ष्मा चिकित्सा। डा० gae पी» मेहता | भाषा ३-०० 


१६५० राजवल्लभनिघण्टुः | रामप्रसाद वैद्य कृत हिन्दी टीका सहित २०५ 
१६५१ राजा बेटा केसे बनायें ? (बाल-विकास) श्रीमती पुष्पा सुरेन्द्रनाथ ४-०० 
1652 Religion and Medicine. 29 K. N. Udupa, Guru Mohan 


Singh. 22-00 

१६५३ रिलेशन-शिप | डा० श्यामसुन्दर शर्मा । भाषा २-०० 
1654. Recent Developments in Maternity and Childwelfare 

Services in India by Dr. Surya Bhatia 1-00 

१६५५ रीजनल लीडसे | डा० ३० बी० नेश । भाषा ३-०० 

१६५६ रीठा के गुण तथा उपयोग | सम्पादक--रामल्लेही। भाष २०२ 

१६५७ रीठा गुण विज्ञान | गणपति सिंह। भाषा १-०० 
1658 Rehabilitation of Physically Handicapped by M. L. 

Chainani 22-50 

१६५९ रूपनिघण्डुः | रूपलाल वेश्य | भाषा Ro 

१६६० रेपटेरी | दवा चुनने के लिए । भद्यचाये। भाषा १३-०० 

१६६१ रोग और उपचार । डा० केलाशनाथ गुप्त । भाषा १२-०० 

१६६२ रोग चिकित्सा | sre श्यामसुन्दर शर्मा । भाषा ७-०० 

१६६३ रोग तथा उनकी होम्योपेथिक चिकित्सा | ४०-०० 


१६६४ रोगनामावली कोष ( रोग निदर्शिका ) तथा वैद्यकीय मान-तोल | 
चेयराज इकीम दलजीत सिं ६-०० 


१६६५ रोगनिदान | ( गुजराती ) चंद्रशेखर गोपालजी ठक्कर ६-०० 
१६६६ रोगनिदानचिकित्सा | डा० श्यामसुन्दर शर्मा । भाषा ३-०० 
१६६७ रोग निवारण | sto शिवनाथ खन्ना । भाषा ३६-०० 
१६६८ रोगपरिचय | ( सचित्र ) eto शिवनाथ खन्ना | भाषा ३५-०० 
१६६९ रोगायुक्ति प्रमाण पत्र | १-०० 
१६७० रोग मृत्यु और ज्योतिष | पं० राजशेखर देवज्ञ ४-७४ 
१६७१ रोगलक्षण पत्रक ( केसटेकिंग फामे ) ०-२० 
१६७२ रोगलक्षणसंग्रह | भाषा ०-४० 
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१६७३ रोग विज्ञान | श्रीमती उषा वर्मा ६-०० 
' १६७४ रोग विज्ञान | विनयकुमार शाक्षी | भाषा १८-०० 
१६७५ रोग विज्ञान काय चिकित्सा | ३०-०० 

। १६७६ रोग विज्ञान विकृति विज्ञान | १०-०० 
।१६७७ रोगवृत्त विधान एवं सहशतम्‌ औषधि का चुनाव । प्रताप 

| सिंह रावत २-०० 


| १६७८ रोगि परीक्षा | ste शिवनाथ खन्ना। भाषा। संशोधित संस्करण १५-०० 


१६५९ रोगि-परीक्षा-विधि | सचित्र । आचार्य प्रियत्रत शर्मा (नवीन संस्करण) १५-०० 


| १६८० रोगिमृत्युविज्ञान | मधुराप्रसाद दीक्षित १-५० 
। १६८१ रोगिरोग-विमशी | डा० रमानाथ द्विवेदी २-५० 
। १६८२ रोगी की शारीरिक जाँच | एस० पी० शर्मा ३-५० 
१६८३ रोगी की सेवा और पथ्य | ( सचित्र ) डा० सुरेशप्रसाद | भाषा ४-४० 
। १६८४ रोगी चिकित्सा | डी० पो० Ha । भाषा १-५० 


| ~ € A è NN ~ 
।१६८५ रोगी परिचयो कम्पाउंडरी एबं एलोपेथिक चिकित्सा | 


डा० शिवनाथ खन्ना यन्त्रस्थ 
। १६८६ रोगीपरीक्षा एवं निदान | रामलखन यादव ८-०० 
| १६८७ रोगीपरीक्षा निदान एबं चिकित्सा | रामलखन यादव १८-०० 
s ६८८ रोगीमन ( असामान्य मनोविज्ञान या व्यक्तित्व विकार ) 
| सूरजनारायण मुंशी-श्रीमती सावित्री एम० निगम १ आ 
| १६८९ रोगी शुश्रषा | महेन्द्रनाथ पाण्डेय | भाषा बड 
,१६९० रोगों की अचूक चिकित्सा | जानकीशरण वर्मा । भाषा ae 
“9859 रोगों की अचूक चिकित्सा | राजेश दीक्षित । भाषा ae 


१६९२ रोगों की अचूक चिकित्सा शहद | डा० हीरालाल pee 
६९३ रोगों की सरल चिकित्सा | डा० बिद्ठलदास मोदी | भाषा 


A ४-४० 
११९४ रोगों की सरल चिकित्सा | राजेश दीक्षित | भाषा ब्‌ 
१६९४ लंकामेषड्यमणिमाला | आर्यदासकुमार सिंह वेद R 


स्वोपज्ञ “कुमार केलि' हिन्दी टीका सहित PE, 

१६९६ लक्षणों की विशेषता एवं अनुभूत्या | एम ae Te 

१६९७ लघुद्रव्यगुणादशै | चन्द्रशेखर गोपालजी ठकुर न. 
१६९८ लघुनिघण्टः | केशवराय व्यास विरचित । संस्कृत 
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१६९९ लड़का या लड़की इच्छानुसार उत्पन्न करने क TA भेद | 


एस ० fto मेहता | भाषा २-०० 
१७०० लवण गुण विधान | गणपति सिंह । भाषा ०-६० 
१००१ लहसुन के उपयोग | उमेदीलाल वंश्य | भाषा oak 
१७०२ लहसुन और उसके उपयोग | ar प्रसाद गोड “नाहर” । भाषा १२० 
१७०३ लहसुन के गुण तथा उपयोग | रामन्लेही दीक्षित । भाषा १-५० 
१७०४ लहसुन बादशाह | स्वामी सत्यदेव | भाषा ४-०० 


१७०५ लाख लाख रुपया के होम्योपेथिक योग | एस० पी० मेहता १-७४ 
1706 Livingstone’s Pocket Medical Dictionary. Nancy 

Roper. Twelfth Edition. 6-00 
१७०७ लिसौड़ा के गुण तथा उपयोग | राजेश दीक्षित | भाषा २०० 
१७०८ लीडर्स इन होमियोपैथिक थेराप्युटिक्स | ste ge बी० नश ६-०० 
१७०९ लेडी डाक्टर ( खीरोग चिकित्सा ) | डा० एम० ए० नार्वी- 


एस० पी० मेहता । भाषा ६-०० 
1710 Leprosy for Practitioners by 8. J. Yawalkar 40-00 
१७११ लेबोरेटरी गाइड | २-५० 
१७१२ लोलिम्बराज और उनकी कृतियाँ : एक अध्ययन | ग्रन्थाबली 
सहित | ब्रह्मानन्द्‌ त्रिपाठी २५-०० 
१७१३ लोहसबेस्वम्‌ | सुरेश्वर विरचित । पवनी प्रसाद्‌ शर्मा कृत 
RARR हिन्दी रीका सहित २-५० 
१७१४ लोंग के उपयोग | उमेदी छाल वेश्य । भाषा 6-४० 
१७१५ ल्यूकोरिया चिकित्सा | डा० एम.ए.नावी-एम-पी.मेहता । भाषा १-९४ 
१७१६ वक्षपरीक्षा | भद्ाचाये | भाषा ; २-४० 
१७१७ बङ्गसेनः | ( चिकित्सासारसंप्रहः ) मूल-संस्कृत २८-०० 
१७१८ वजन केसे बढ़ायें | २-५० 
१७१९ बन बननां औषधियाँ | वापालाल To वैद्य ४-०० 
१७२० वनस्पति की कहानी | जगपति चतुर्वेदी । भाषा ३-०० 
१७२१ बनस्पति कोश ( उपयोगी पौधों का हिन्दौ-लेटिन कोश ) | 
सुघांशुकुमार जेन १२-५० 
१७२२ वनस्पति दीपिका | विद्याभास्कर शुक १२-५० 
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१२३ वनस्पति दीपिका | डा० मुकुन्द स्वरूप वर्मा । भाषा १०-०० 
१७२४ वनर्पति-परिचय | ( संक्षिप्त-सचित्र ) अन्तुभाई वेद्य । भाषा ६-०० 
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१९५८ सरल चिकित्सा नवनीत चाटस। डा० हरनारायण कोकचा | » १०-७५ 


१९५९ सरल चिकित्सा विज्ञान | श्री रामजीत सिंह । भाषा ७-०० 
१९६० सरल दन्त चिकित्सा विज्ञान | डा० केवल धीर ३-४० 
१५६१ सरल देहाती इलाज (वैद्यकसार संग्रह) | रघुनाथ दास । भाषा १-०० 
१९६२ सरल देहाती योग । २-०० 
१९६२ सरल द्रव्यगुण विज्ञान | डा० सुरेश चन्द्र सक्सेना । भाषा ६-०० 
१९६४ सरल परिवार चिकित्सा । ५-४० 
१९६५ सरल परिवार नियोजन | डा० लक्ष्मीनारायण शर्मा । सचित्र १०-०० 
१९६६ सरल प्राकृतिक चिकित्सा बिधान | ४-४० 
१९६७ सरल बर्थ कन्ट्रोल | डा० चमनलाल गौतम २-४० 
१९६८ सरल मूत्र परीक्षा विज्ञान | ओ० कृष्ण राव १-२५ 
१९६९ सरल योगासन | धर्मचन्द्‌ सरावगी। भाषा ४-०० 
१६७० सरल रोग विज्ञान | भाषा ४--०० 
१९७१ सरल शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य | जानकी शरण वर्मा । भाषा ३-१२ 
१९७२ सरल स्वास्थ्य योगासन | स्वामी सत्यानन्द सरस्वती ६-०० 
१९७३ सरल होम्योपथिक चिकित्सा | प्रेमचन्द अग्नवाल २-४० 
१५७४ सरल होसियोपथिक चिकित्सा | डा० एस. एस. मिश्र । भाषा ८-०० 
१९७५ सरल होमियोपेथिक चिकित्सा | ete चमनलाल गौतम ५-७५ 
९७६ सरल होम्योपंथिक मेटेरिया मेडिका | ७-०० 
१९७७ सरसों के गुण तथा उपयोग | भाषा २-०० 
1978 Surgical Instruments ofthe Hindus by G. N. Mukho- 
padhyaya 180-00 
1979 Surgical Ethics in Ayurveda. By Dr.G.D. Singhal- 
Pt. Damodar Sharma Gaur. 15-00 ' 
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१९८० सर्दी-जुकाम-खाँसी |“डा० रेस्मस अल्सेकर एम० Sto । भाषा २-०० 
१९८१ सपेगंधा | (चमत्कारी जड़ी के विस्तृत प्रयोग) रमेश वेदी । भाषा २-०० 


१९८२ सपंगन्धा के गुण तथा उपयोग | भाषा ३-०० 
१९८३ सपविषविज्ञान | cesta सिंह । भाषा २-२४ 
१९८४ सर्पविषविज्ञान । भाषा १-५२ 
१९८५ सपोङ्क | भाषा २-०० 
` १९८६ सर्वांग शोथ, जलोदर चिकित्सा | ste qao ए० adf- 
एस० Glo मेहता । भाषा १-५५ 
1987 Survey of Research in Psychology-Indian Council 

of Social Science, Research New Delhi 40-00 

१९८८ सल्फा एवं एन्टीवायोटिक्ल ओषधियाँ | डा०रामलखन यादव २-०० 
१९८९ सल्फाङ्रग विज्ञान | चन्द्रशेखर जैन शास्री २-४० 


| १९९० सल्फोनामाइड और एन्टीबायोटिकत | ढा० प्रियकुमार चौबे २-५० 
| १९९१ सस्ते संतुलितःआहारों एवं पाठशाला के मध्याह भोजन काये- 


क्रमों के लिये व्यञ्जन सूचियाँ। स्वर्ण पसरीचा । अनुवादक 
स्नेह तिवारी २-४० 


| १९९२ सहस्ररसदर्पण ( अर्थात्‌ रसहजारा ) | संकलन कर्ता- 


Go गोपाल प्रसाद । भाषा २-५० 

1993 Psychiatric Problems of Children by J. C. Marfatiaj 18-00 
1994 Psychopathology in Indian Medicine ( Ayurveda ) 

by Dr. Satyapal Gupta 65-00, 95-00 

Gautam 28-00 

| 1996 Science of Cosmic Ray Therapy or Teletherapy. 


| 

| By Bhattacharya-Ram Chandra. 10-00 

| 1997 Science and Chobosuphy of Indian Medicine 20-00 

' १५९८ साग-सब्जियों के उपयोग | उमेदोलाल वेश्य १-२५ 
३-०० 


१९९९ सात सो रेड लाइन । 
२००० साधारण रसायन | फूलदेव सहाय वर्मा । १-२ भाग | भाषा ११-०० 
१००१ साधुओं, संन्यासियों, योगियों और साधारण दवाओं के 
| सफल योग | Ere wae पी० Agar | भाषा, 

९००२ सांप विच्छू विषले जन्तुओ के काटे की चिकिःसा | 


३-०० 
२-५? 


1 

$ 

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
| 


[ १७६ ] 


२००३ सामाजिक चिकित्सा शास्त्र एवं स्वस्थवृत्त | सचित्र 


डॉ० शिवनाथ खन्ना ३४५-०० 
२००४ सामान्य रोगों की रोकथाम | डा० प्रियकृमार चोवे। भाषा ४-०० 
२००५ सामान्य शल्य चिकित्सा | शिव दयाल गुप्त । भाषा १४-९० 
2006 Secrets of Indian Medicine 16-00 
2007 Secrets of Naturally Youthful Health and Vitality by 
Samuel Homols 20-00 
2003 Single Drug Remedies by Dr. N. 9. Mooss 40-00 
२००९ fag चिकित्सांक | भाषा १-२५ 
२०१० सिद्धपरीक्षापद्धति | प्रथमखण्ड। भाषा ६-०० 
२०११ सिद्ध प्रयोग | १-२ भाग । भाषा २-०० 
२०१२ सिद्ध प्रयोग सुमनांक | भाषा २-५० 
२०१३ सिद्ध प्रयोगांक । भाषा १-२५ 
२०१४ सिद्धभेषज्ञ मणिमाला | sera भट्ट विरचित । हिन्दी टीका २६-०० 
२११५ सिद्ध भेषज संग्रह | सं० श्री गङ्गासहाय पाण्डेय | भाषा १५-०० 
२०१६ सिद्धमृत्यु्जय योग | भाषा १-०० 
२०१७ सिद्धयोग संग्रह | यादवजी । भाषा ८-०० 
२०१८ सिद्ध रसायन । व० कृ० मोरे । दूसरा भाग १०-०० 
२०१९ सिद्धान्तनिदानम्‌ | गणनाथसेनकृत । १-२ भाग । संस्कृत २०-०० 
२०२० सिद्धि अनुपानदशन | भाषा १-२५ 
२०२१ सिद्धि विश्वकल्याण ग्रन्थ । ले० राजवैद्य सिद्धिसागर । भाषा १०-०० 
२०२२ सिद्धि वैज्ञानिक चिकित्सा | सिद्धिसागर । भाषा १-८० 
२०२३ सिद्धोषधि प्रकाश | २-०० 
२०२४ सिन्हा संक्षिप्त होमियोपेथिक अमेरिकन पारिवारिक चिकित्सा | ५-०० 
2025 Sinha American Pocket Materia Medica. 5-00 
2026 Sinha American Unique Repertory. 10-00 
2027 Sinha American Pocket Practice of Medicine 5-00 
२०२८ सिन्हा संक्षिप्त हिन्दी अमेरिकन होमियोपैथिक मे टेरिया मे डिका | ५-०० 
२०२९ सिन्हा आदश मेटेरिया मेडिका | यल. राय १८-०० 
२०३० सिन्हा होमियोपश्चिक अमेरिकन पारिवारिक चिकित्सा | २०-०० 
२०३१ सिन्हात्‌ बृह मानवपरीक्षा विज्ञान ४-०० 
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| Pe काका कारका सेन “A A 
२०३२ सिन्हा gar होमियोपेथिक अमेरिकन काम्पेरेटिव 


सेटेरिया मेडिका | २८-०० 
२०३३ सिन्हा भारतीय ओषध विधान ( Indian Drugs ) ४००० 
2034 Sinha Miracles of Mother Tinctures. कु 10-00 
२०३५ सिन्हा अमेरिकन होमियोपेथिक पद्याबली | ३-४० 
(२०३६ सिन्हा अमेरिकन होभियोपेथिक आर्गेनन | >>> 
२०३७ सिर का ददे | गणेश पांडुरंग शास्री परांजपे। अचु०रामचन्द्र वर्मा १-२५ 
२०३८ सिर ae चिकित्सा | नार्वी-मेहता १-४० 
२०३९५ सिरस के गुण तथा उपयाग | रामस्नेही दीक्षित । भाषा २-०० 
२०४० सुखो गृहस्थ । २-४० 
२०४१ सुखी गृहिणी | हृनुमानप्रसाद्‌ शर्मा । भाषा २-५० 
२०४२ सुखी जीवन | विजय वहादुर सिंह o» २-५० 
२०४३ सुगठित शरीर | डा० चतुर्भुज दास मोदी । भाषा ८-०० 
< Aan £ TN So हर r, a 
२०४४ सुगम RARA मेडिका और रेपटेरी | डी० पी० मैत्र ७-४० 
२०४४ सुधाकर फामोकोपिआ। | डा० qao पी० गुप्ता संग्रहीत ३-०० 
२०४६ सुन्दर दाँत और उनकी देखरेख | ४-४० 
Reve सुलभ देहाती नुस्खे | डा० सुरेशप्रसाद शर्मा । भाषा १-५० 
Rove सुशलर की ALE तन्तु ओषधियाँ | डॉ० विलियम बोरिक- 

डा० विलियम ए० डेवी। भाषा ६-०० 

| 2049 Sushruta’s Contribution to Surgery. By Dr. P. S. | 
| Sankaran. Edited by Dr. K. N. Udupa. 50-00 

२०५० सुश्रतसंहिता | मूल २०-०० ` 


३०५१ सुश्रतसंहिता । सूत्रस्थान | भानुमती संस्कृत ब्याख्या समेत १२-०० 
(२५४२ सुश्रुतसंहिता | डल्हण कृत संस्कृत टीका सहित । प्रथम भाग २६-७५ 
२०५३ सुश्रुत संहिता | sro कविराज अम्बिकादत्त शास्री कृत “आयुर्वेद- 
७ e 
तत्त्वसंदीपिका' हिन्दी व्याख्या वेज्चानिक विमश सहित | 
१-२ भाग । सजिल्द संपूण ६०-०० 
LN c ० 
Giz ३०-०० उत्तराद्ध ३०-०० 
Roxy सुश्रुतसंहिता-सूत्र-निदानस्थान | डा० कविराज प्रम्बिकादत्त ae 
कृत “आयुर्वेदतत्त्वसंदीपिका' हिन्दी व्याख्या वज्ञनिक विमशयुत । 
डाक्टर प्राणजीवन मेहता कृत विस्तृत प्रस्तावना सहित. १०-०० 
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२०५५ सुश्रुतसंहिता-शारीरस्थानम्‌ | नवीन वैज्ञानिक आयुर्वेद्तत्वसंदीपिका 

विस्तृत हिन्दी व्याख्या सहित १०-०० 
२०५६ सुश्नुतसंहिता-चिकित्सा-कहपस्थान | डा० प्रियव्रत सिंह तथा 
डा० अवघबिहारी अम्निहोत्री कृत “आयुर्वेदतत्त्वसंदीपिका' 


हिन्दी व्याख्या वैज्ञानिक विमर्श सहित १०-०० 
२०५७ सुश्रुतसंहिता-कल्पस्थान | “आयुवेदतत्त्वसंदीपिका' हिन्दी 
ç 
व्याख्या वेज्ञानिक विमश सहित ६-०० 


२०५८ सुश्रुतसंहिता-उत्तरतन्त्र | डाक्टर कविराज अम्बिकाद्त्त Melt कृत 
“आयुर्वेदतत्त्वसंदीपिका' हिन्दी व्याख्या वैज्ञानिक ast सहित ३०-०० 


२०५९ सूखा रोग चिकित्सा | मेहता २-०० 
२०६० सूखारोग विज्ञान ( ६२५ योग ) परिशिष्ट सहित | az 
शेखर जेन शास्त्री । भाषा ३-२५ 
२०६१ सूखे मेवे | गङ्गाप्रसाद ate ANAT’ १-४० 
२०६२ सूचीवेध-विज्ञान | डा० राजकुमार द्विवेदी । भाषा ४-०० 
२०६३ सूचीवेधविज्ञान । रमेशचन्द्र वर्मा। भाषा ७-४० 
२०६४ सूजकाँक । भाषा ०-७४ 
२०६५ सूजाक चिकित्सा । ३-०० 
२०६६ सूर्यकिरण चिकित्सक | रामनारायण दूबे ४-४० 
२०६७ सूर्य किरण चिकित्सा | राजेश दीक्षित । भाषा ४-४० 
२०६८ सूर्य चिकित्सा | डा० चमनलाल गौतम ३-०० 
२०६९ सूर्यनमस्कार | बाला साहब पन्त २-४० 
२०७० सूये नमस्कार | सातवलेकर । भाषा ३-०० 
२०७१ सूये नमस्कार । ३-५० 
२०७२ सूये नमस्कार चित्र | १-०० 
२०७३ सूयं नमस्कार से रोग निवारण | ste चमनलाल गौतम ३-४० 
२०७४ सुयेरश्मिचिकित्सा । बांकेळाल गुप्त | भाषा १-०० 
2075 Sex Knowledge for Boys and Adolescents by Dr. A. 
कं P. Pillay 2-95 
2076 Sex Technique in Marriage by Helena Wright 5-00 


2077 Sexual Pleasures in Marriage by Jerome Julia Rainer 13-95 
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SMES 123 NRE,” 2: 
२०७८ सेक्स Amg ( धन्वन्तरि ) meee 
2079 Septinate Mixtures in Homeopathy. By A. K. 
Bhattacharya. | 8-00 
~ ~ ~ 

२०८० सेब के गुण तथा उपयोग | रामन्नेही दीक्षित । भाषा २-०० 
२०८१ सेक्स पावर ओर व्यायाम | ए० सी० चौधरी १५-०० 

' २०८२ Us | रमेशवेदी | भाषा २-०० 


२०८३ सोंठ (अद्रक) के गुण तथा उपयोग | राजेश दीक्षित | भापा ३-०० 


` २०८४ सोढल निघण्टुः (नाम-संग्रहो-गुण संग्रहश्च) सोढल विरचित ५३-०० 


२०८५ सोयाबीन | गङ्गाप्रसाद गौड “नाहर' CESS 
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२२१७ हितोपदेश: ( वद्यक ) | हिन्दीटीका सहित ' ` ४-४० 
२२१८ हिन्दू रसायनशास्त्र का संक्षिप्त इतिहास | प्रभाकर चट्टोपाध्याय । 

प्रथम भाग । बगला ७-४० 

2219 Hindu System of Sexual Science by Ghosh 20-00 

2220 History of Indian Medicine by Girindra Nath 

Mukhopadhyaya. Vols I-III 200-00 
2221 History of Indian Medicine from Pre-Mauryan to 
Kushana Period. By Dr. Jyotir Mitra. 25-00 

2222 History of Science and Technology in Medieval 
India 100-00 

2223 History of Medicine with Special reference to the 
Orient 50-00 

2224 History Taking for Medical Students by S. D. Bhan- 
darkar 8-00 

२२२५ हिस्टेरिया चिकित्सा । नावी १-५० 
२२२६ हींग के उपयोग | उमेदीलाल वेश्य । भाषा ०-४० 


२२२७ हींग के गुण तथा उपयोग | हरनारायण Asari भाषा ६-०० 
२२२८ हृदय एवं रक्तवादिका रोग चिकित्सा । प्रियकुमार चौवे 
२२२९ हृदयदीपक निघण्टुः सिद्धमन्त्रप्रकशाश्च | बोपदेव विरचित । 


प्रियब्रत शर्मा संपादित २५-०० 
२२३० हृदय परीक्षा | रमेशचन्द्र वर्मा । भाषा २-०० 
२२३१ हृदय-रोग | डा० शरण प्रसाद्‌ । भाषा १-७४: 
२२३२ हृदय रोग कारण-निवारण ' ८-०० 
२२३३ हृदय रोग चिकित्सा | दाऊद्याल गुप्त ६-५० 
२२३४ हृदयरोगांक | २-५० 
२२३५ SSAA की' प्राकृतिक चिकित्सा । धर्मचन्द्‌ सरावगी । भाषा २-०० 
२२३६ हृद्यविज्ञानम्‌ | Wad कृत हिन्दीटीका सहित ०-३५ 
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2237 Health and Yoga by Shanti Prakash Atreya 3-00 


२२३८ हेजा ( बिसूचिका ) चिकित्सा | ste जाहवी प्रसाद जोषी २-०० 
२२३९ हेजा चिकित्सा | २-०० 
२२४० हैजा चिकित्सा | भट्टाचायं २-२० 

, २२४१ हैजा चिकित्सा | sro श्यामसुन्दर शर्मा । भाषा १-०० 
2242 Hand Book Natural Treatment ( A ). 5-00 


2243 Hamilton Bailey's Demonstrations of Physical Signs 
in Clinical Surgery. Edited by Allan Clain. Fifteenth 
Edition. 186-00 
२२४४ होमियो इन्जेक्शन गाईड | १-४० 
२२४५ होमियो इब्जेक्शन चिकित्सा। डा० सुरेश प्रसाद शर्मा | भाषा ३-४० 
२२४६ होमियो गृह चिकित्सा | डा० सुरेश प्रसाद शर्मा । भाषा ६-०० 
२२४७ होमियो चिकित्सा तत्त्व | श्यामसुन्दर शर्मा ८-०० 
२२४८ होमियो चिकित्सा विज्ञान | डा० श्याससुन्दर । भाषा y—co 
२२४९ होमियो चिकित्सा शास्त्र ste शिवनाथ सिंह ६-५९ 
२२५० होमियो टायफायड-चिकित्सा | ste सुरेश प्रसाद शर्मा । भाषा १-०० 
२२५१ होमियो थाईसिस चिकित्सा | ste सुरेश प्रसाद शर्मा । भाषा १-०० 


२२५२ होमियो दशेन-शास्तर | Ste कमल सिह । भाषा २-५० 
२२५३ होमियो नोट्स आन मेटेरिया मेडिका | sto श्यामसुन्दर 
शर्मा । भाषा ३-०० 


२२५४ होमियो न्यूमोनिया चिकित्सा | ete सुरेश प्रसाद शर्मा । भाषा १-०० 


२२५५ होमियो पशु चिकित्सा | sto कमलाकर राय २-७५ 


२२५६ होमियो पशु चिकित्सा | राजेश दीक्षित ३-०० 
२२५७ होमियो पाकेट गाइड | डा० सुरेश प्रसाद शर्मा । भाषा २-०० 
२२५८ होमियो-पाकेट गाइड । डा० रामलाल वेरी | भाषा 
À २५० 


२२५९ होमियो पाकेट गाईड । 
२२६० होमियो पारिवारिक चिकित्सा | डा० सुरेश प्रसाद शर्मा | भाषा २५-००. 
२२६१ होमियो पारिवारिक भेषज तत्त्व | भद्मचाय a ६-०० 
२२६२ होसियो पेटेण्ट मेडिसिन्स तथा भारतीय षघावली | 

डा० सुरेश प्रसाद्‌ शर्मा । भाषा ३-०० 
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२२६३ होमियो प्रेस्क्रिप्सन | डा० जेम्स टाइलर कॉट १-५० 

२२६४ होमियोपेथ बनो | डी० de Hz । भाषा १-५० 
२२६५ होमियोपेथिक इन्जेक्शन गाइड | केलाशचन्द्रगुप्त | भाषा १-७५ 
२२६६ होमियोपेथिक केटमेटेरिया मेडिका | भद्चचाये | भाग १-२ २४-०० 


२२६७ होमियोपेथिक गाइड | डा० प्रेमचन्द । भाषा ७-०० 
२२६८ होसियोपेथिक घरेलु चिकित्सक | २-५० 
२२६९ होमियोपेथिक चिकित्सा ( मेटेरिया मेडिका सहित )। भाषा ६-०० 
२२७० होमियोपैथिक चिकित्सा | म० लाल श्रीवास्तव १५--०० 
२२७१ होमियोपथिक चिकित्सा । राजेश दीक्षित ३-०० 
२२७२ होमियोपेथिक जननेन्द्रिय के रोग | भट्टाचाय। भाषा ३-०० 
२२७३ होमियोपेथिक sat चिकित्सा | डा० विद्याधर १-०० 
२२७४ होमियोपेथिक डाइल्यूशन एवं तुलनात्मक औषधि चुनाव | 

डा० wad गिब्सन मिलर | भाषा १-५० 
२२७५ होमियोपेथिक-नुस्खा | डा० श्यामसुन्दर । भाषा १-५० 
२२७६ होमियोपेथिक पशु चिकित्सा | ३-०० 
२२७७ होसियोपंथिक पाकेट गाइड | राजेश दीक्षित २-०० 


२२७८ होमियोपथिक पारिवारिक चिकित्सा | भश्चायं । भाषा २१-०० 
२२७९ होमियोपेथिक पारिबारिक चिकित्सा दर्पण | 


( होमियोपेथिक गाइड ) राजेश दीक्षित । भाषा ८-२५ 
२२८० होमियोपेथिक पेटेन्ट दबाए | ere शिवनाथ सिंह १-२० 
२२८१ होमियोपंथिक प्रश्नोत्तर | डा० ए० एस० जादौन ४-०० 
२२८२ हामियोपथिक प्रेस्क्रिप्शन | १-४० 


२२८३ होमियो पंथिक्र प्रेक्टिसनसं गाइड | डा० नारायणचन्द्र घोष १७-०० 
२८४ होमियोपथिक फिलासफी ( होमियो दर्शन ) | ste 


शिवनाथ सिंह ६-४० 

२२८५ होमियोपेथिक भेषज विधान | ४-०० 
२२८६ होमियोपैथिक मदर टिंचर मेटेरिया मेडिका | 

डा० भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव ५-०० 

२२८७ होमियो पेथिक farsa | डा० केला शचन्द्रगुप्त । भाषा २-०० 
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२२८८ होमियोपेथिक मेटेरिया मेडिका | डा० सुरेशप्रसाद शर्मा | भाषा७-५० 


arcs होमियोपेथिक मेटेरिया मेडिका | ste रामगोपालशर्मा-- i 
राजेश दीक्षित ७-० 


२२९० होमियोपैथिक मेटीरिया मेडिका | ग० are चौहान ३-४० 

२२९१ होमियोपथिक मेटीरिया मेडिका | अनु जी० मुखर्जी १२-०० 

२१९२ होमियोपेथिक मैटेरिया मेडिका तथा रेपटरी | om 
विलियम बोरिक । भाषा 

२२९३ होसियोपैथिक रेपटरी | डा० विलियम बोरिक | भाषा १०-०० 


~ ~ A गो > J = | 
लगाने की औषधियाँ ओर प्रथमोपचार 
२२३४ होसियोऐेयिक ल भट्टाचाये | भाषा १-४० 


los र्‌ i 
२२९५ होमियो पैथिक (संक्षिप्त) पारिवारिक चिकित्सा | wera ४-०० 


२२९६ होमियोपेथिकसारसंग्रह | भद्नचाये | भाषा ४-४० 
२२९७ होमियोपैथिक हैजा चिकित्सा | भश्चचाय । भाषा २-०० 
२२९८ होमियोपैथी इञ्जेक्शान गाइड | भाषा दन 
२२९९ होमियो फार्मेसी | एम. के. जन 
२३०० होमियो बाल चिकित्सा | डा० चाल्स ३० फिशर | भाषा ४-५ 
२३०१ होमियो भेषज सम्बन्ध तत्त्व एवं क्रिया स्थिति काल | ची 

डा० सुरेश प्रसाद शर्मा । भाषा र E 

भे ० सुरेशप्रसाद शर्मा । भाषा = 

२३०२ होमियो AITAN | डा सुरेशप्रसाद 


२३०३ होमियो मदर टिक्चसं एण्ड पाउडस भेटेरिया मेडिका | F: 
A © = ठ 
२३०४ होमियो मिकशचस | 


मूत्र | भट्टाचाये । भाषा २-०० 
दर é : a डिका | प्रबोधचन्द्र मिश्र | भाषा ४-०० 
२३०७ होमियो शिशु चिकित्सा | डा० सरेशप्रसाद शर्मा | भाषा ca 
२३०८ होमियो खीरोग चिकित्सा | भद्चचाय । भाषा म्हट 
२३०९ होम्योपेथिक घरेळ चिकित्सक । प्रतापसिंह रावत 


~ 
२३१० होम्योपैथिक फार्मेसी का आवश्यक ज्ञान गत जैन सु 
2311 Human Anatomy in Pictures by Bedar Ee ae aR 
2312 Human Physiology. By C. C. Chatterjee. Vols. oe 
2313 Human Physiology in Pictures 


— 204६० 
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+ प्राकृतिक चिकित्सा 
( सिद्धान्त और व्यवहार ) 
लेखक--डा० हीरालाल एन० डी० 
भारतीय प्राचीन चिकित्सा प्रणाली के अन्तर्गत प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान 
का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । रोग का Aaa! उन्मूलन करनेवाली यही अन्यतम 


प्रणाली रही है । लेखक ने प्राकृतिक जीवन एवं स्वास्थ्य के संद्वान्तिक तथा 
व्यावहारिक रूप को अनुपम वर्गीकरण के साथ प्रस्तुत किया है । स्थल-स्थल पर 


विभिन्न चित्रों को देकर विषय का विशद स्पष्टीकरण किया हं | अतएव यह ग्रन्थ 
सामान्यतः सभो लोगों के लिए अत्युपयोगी है ॥ _ मूल्य १२-०० 
+ योगासन 
लेखक- स्वामी देवात्मानन्द सरस्वती 
इस लघु पुस्तिका में योगासन में प्रमुख मुद्रा बध, योगिक चक, ध्यान, 
gesa तथा भ्यान आदि के विषय का अत्यत सरल भाषा में विवेचन 
क्रिया गया हे जो प्रत्येक सामान्य जन के लिए शेय है । मूल्य २-०० 
+ योगासन, पवनछुक्तासन 
सूर्य नमस्कार एव प्राणायाम 
स्वामी देवात्मानन्द्‌ सरस्वती 
प्रस्तुत लघु पुस्तिका में इन सभी आसना का प्राथमिक एवं माध्यमिक 
श्रेणी के साधकं की दृष्टि से विवेचन किया हे जो सरलतम भी है । मूल्य १-०० 
+ NOTES ON ANATOMY 
( हिन्दी संस्करण ) 
By Dr. K. K. Pandey 
“शरीर रचना-विज्ञान”-सम्बन्धौ हिन्दी संस्करणों का सवथा अभाव सा देखा 
गया है, जिसको आंशिक पूर्ति में लेखक का यह अच्छा प्रयास है । लेखक ने 
बिषय का सुच्मग्राद्दी विवेचन करते हुए उसे चित्रो के माध्यम से और भी अधिक 
स्पष्ट किया है । प्रस्तुत पुस्तक दो भागां में उपलब्ध हे-- 
Vrogenital System Rs. 4-00 
s Digestive System Rs. 5-00 
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CLINICAL METHODS IN AYURVEDA 


by 
Dr. K. R. SRIKANTA MURTHY 

The book aims at a judicious blend of ancient and modern 
information on this important subject. Modern graduate and 
postgraduate students of Ayurveda will get from this book 
sufficient, precise and up-to-date knowledge about the exa- 
mination of the patient. The content is divided into 20 
chapters dealing with ‘yyadhi Sampraptr’, ‘pariksa krama’, 
‘prakrti pariksa’, pranavaha srota’, ‘annavahasrota’, ‘purisa- 
vaha srota’, ‘udakavahasrota’, mitravaha, svedavaha, rasa- 
vaha, raktavaha, mansavaha, medovaha, asthivaha, majjavaha, ' 
sukravaha, manovaha etc. srotas with appropriate sub-topics. । 
द Shortly 


आयुर्वेदीय TAA 


( A Text Book of Ayurvedic Rasa Sastra ) 


लेखक श्री सिद्धिनन्दन मिश्र j 
she ए० एम्‌” Tae एच्‌० Te ए०, साहित्याचार्य | 
रीडर एवं विभागाध्यक्ष, आयुर्वेद महाविदयालय 
` सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
रसशास्त्र के अधिकारी विद्वान्‌ ने यह पुस्तक “भारतीय चिकित्सा परिषद्‌” 
द्वारा निर्धारित पाव्यक्रम के अनुसार लिखी दे । इसमें महारस रस, उपरस, 
साधारणरस, धातुये, रत्नोपरत्नों और सुधावर्गादि द्रन्यो का अयतन AAS 
बिबरण दिया दै, साथ हो उक्त द्रग्यों का शोधन मारणादि का भो परिष्कृत एबं | 


€ ~ 
बिस्तृत बर्णन है । इस पुस्तक में विद्वान लेखक ने अपने सुदीघे अनुभवजन्म तथ्य 


| पातिस्थान--चौखम्मा ओरियन्टालिया मा ater 
Jo बाक्स नं० ३२५ बाराणसी*२२१००१ i 

८, ट ५ नगर, दिल्ली-११०००७ ८... 
हाणी. Hse S बी जता ह प 


llection. Digitized by eGangotri is 
s ~ 


CURRENT TRENDS IN THE 
STUDY OF SARIRA 
( Illustrated ) 
By 
Dr. Dinkar Govind Thatte : Dr. G. P. Tiwari 
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The above book 13:98 manual for the teachers of Sarira in 
Organizing, developing and upgrading their departments in 
the Ayurvedic Colleges. The students will also find this book 
indispensable as fundamentals of Ayurvedic Sarira have been 
presented here with absolute clarity 


Here in this book, all the practical aspects of Sarira have 
‘been dealt at length and theoretical considerations have been 
reduced to a minimum. The entire text is illustrated with 

necessary and sufficient essential photographs 


This will greatly help the teachers to organize their Kriya- 
Sarira and Rachana Sarira Museums, Dissection Halls, 8009 - 


Preservation Chambers and various practical laboratories, 
namely Tissue Culture & Micro-Anatomy Laboratory, Experi- 
mental Laboratory, Histology Laboratory, Biochemistry Labo- 
ratory, Biophysics Laboratory & Medical Statistics Luboratory 
Research Apparatuses & Appliances and Laboratory Techni- 


cian Training also is incorporated herewith. Arranging of 


Seminars also forms a separate chapter of this book.’ 


Jt is noped, that this book will restore the tottering conii- 
dence of the modern students in the Ayurvedic Literature of 
these subjects. Shortly 
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